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| ( प्र० ) भजुष्यण्ीजन छा सुरुष सह्देश्य रा है ! 
| 


(3०) अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिह त्तिरत्यन्तपुरुषा्थ: १ 
झर्थे-लीन अकार के दुःखो का अत्यम्ताक्षाय हो जाना | 

| | || माणोसात्र का. सुर्य ह्य है । , i 

| (०) तीन प्रकार के कौन सें दुःख हैं.!.. . 

( ड० ) अध्यात्मिक, आंधिभ्रौतिक, आधिदेजिक । 

| (प्र०) अध्यात्मिक दुःख किस को कहते हैं! 

(ड०) जो दुःख शरीराल्तर में सत्पक्षहो, जैसे-दैष्यो, देव. 
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- लोभ, मोह, क्लेश रोगादि । 5 
| ( ० ) आदिभ्नौतिक दुःख फिस को कहते हैं। - 


| (उ० ) जो अन्य प्राणियों के संसग से उत्पन्न हो जैंसे-सपे 

| के काटने या सिंह से भारे जाने या मनुष्यों के परस्पर 

यद से जो दुःख उपस्थित हो उसे आाधिभौ तिक 

| कहते हैं। ` 

"0 ॥ (प्रण) आदिक्रौतिक दुःख किस को कहते | | 

|| || ( ०) जो दुःख देवी शक्तियों अथेएत्‌ अग्नि वायु या जल | ड 

| | छ ज्मन्ताधिक्यसे उपस्थितहों उनको आध्िदेविक कहते हैं । | | 
5०५ ! giizedbY 86,११४ । 
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'| (प्र०) सभय के {वचार से दुःख कितने प्रकार के होते हैं। | 
| ( उ०) तीन प्रकार के, अथे।त्‌ भूत, वत्तेमप्न और अनागत। | 


| (० ) क्या इन तीनों के लिये पुशषाथे करंना चाहिये । 
| (० ) केवल अनागत के लिये पुइषाथे करना योग्य छैव्यों 
| कि भूत तो व्यतीत होजाने के कारण नश छी ही 
गया और बत्तंसान दूसरे क्षण में भूत होजाता 
अतएव यह दोनों स्वयं नाश होजाले हैं फेल अना | 
गतका नाश करना आवश्यकीय है । ' | i 
। (प्र०) जो दुःख अभी उत्पन्न नहीं हुआया जोशुधा अनी | | 
नहो लगी उस का नाश किस प्रकार होसकतर है| | | 
| ( उ० ) “कारणाभावात्‌ कंय्याभ्ाबः?? । ( देशेषिक )- क्‍ 
| 'अथे-कारण के नाश होने से काचे का नरश होजस्ता | 
है अतएव दुःस के कारण का नाश करन चाहिये घ्यों(क } 
कारण के नाश से अनागत दुःख का नाश होजातर है | 
जैसा कि सहषि पतङज लि नेलिखा है “हेयंदुःसभनायलस्‌' 
अरथ-आयानो दुःख ' हेय? अधीत्‌ त्यागले योग्य है उसी के 
दूर करने का प्रयत्न करो | 
। ट ह ३० अस्तु वरशृनन 'कियागया है । | 
र ह हान” अधेत्त _हुःखनिदृत्ति | । 
ग न गत्‌ दुःख के उत्पन्न होने का कारण 
हानोपाय, अधेएत्‌ दुःख के नाश फरने का उपाय | | 
( प्र० ) क्या दुःख अन्न मौर औषधि इत्यादिसे इर नहींहोता 
| उ० ) दुःख की अत्यन्त निद्वक्ति किसी „` 


सो प्राकृतिक वस्तु 
से नह होतकती जैसा क्रि लिखा ह । डा 


न्‌ इछाततिद्विनिइेऽपयनुरच्िद्नात्‌ ॥२॥ 
_भर्थे-हश्य पदार्थों अर्थात्‌ ओ 


(0-0. Jangamwadi Mat 


वध्यादि हे 


{ 


| 


| कारण नहीं । 


| छुनात्‌ पुरुषार्थत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


| से दूर होरुक्ते हें झात्‌ असे-आऔषध से रोग की 'निदश्याति |. 
| होजाती है अतएव बत्तंमान काल के इःस इष्ट पदाथा से । 
दूर होज।ते हैं इसी को पुरुषार्थं सामना चाहिये ॥ 


| होमक्तों | यदि सरन भो लें कि शत्येक आवश्यकीय वर्तये | 
| सुलभ भो हों तथापि उन पदार्थों से दुःख का अभाव नहीं | 
| होसक्ता, केवल दुःख का तिरोभाव कुछ काल के लिये हो- | 
| जायगा अतएव बुद्धिसान्‌ को चाहिये कि हष्ट पदार्थों से दःख | 
| दूर करणे का प्रयत्न न करे प्रयत्न दुःख के भूलोच्छेद्‌ करने | 

| का प्रयतन छा ॥ सानिले +0० by eGangotri i 
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अत्पन्ताक्षाव होजान₹ रुजभब नहों पयोधि जिस पदार्थ फे 
संयोग से दुःख दूर होता है उस के वियोग से वही दः 
फिर सिचित होजाता हे जेसे अझिके निकट बैठने या 
कपड़े के संसग से शीत दूर होता है और अनि या कपड़े |: 
के लग होने से फिर वही शोत उपस्थित होजाता है, | 
अतएव दृश्य पदार्थे अनागत दुःख की ओषखि शष्टी। | 
( प्र०) क्या हश्य पदाथ दुःख की अत्यन्त "निवृत्ति का ' 


(59 ) भड्ढों। ! 
( आ० ) प्रात्यहिकक्षुतीकारवत तत्मतीकारचे- । 


र्च-निल्यत्रलि झथा लगली हे उसको निवृत्ति भोजन | 
से होजातो है इसो प्रकार और दुःख भी प्राकृतिक वस्तुओं | 


>} 


(उ०) सवीसम्भवात्‌ सम्भवेऽपि सत्वासस्भ 
वाद्धेयः प्रमाणकुशलेः ॥ ४ ॥ 
अ्च-घरथस तो प्रत्येक दुःख द्रष्ट पदार्थो से दूर ही नहीं । 
होता प्योकि रवं दरतु प्रत्येक देश और काल में प्राप्त नहीं | 


ख गा नल 
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| उत्कर्षादपिसोक्षस्य सबोत्कषेश्चतेः ॥ ५॥ 

| „ अर्ध -सोक्ष सब खुखों से परे है और रत्य बुहिसान्‌ | | 

` | सथ से परे पदार्थं को ही बच्छा करता है इस इशु से इष्ठ | | 

| पदार्थो को छोड़कर सोख के लिये प्रयत्न करें यही प्राणियों | | 

। का मुख्य उद्देश्य हैं। | | 
अविशेषश्चोभयोः ॥ ६ ॥ 

अर्थ-यदि मोक्ष को अज्य शुखों के समान माना जावे | 

| तो दोनों बातें समान होजावेंगो, परन्तु छणिक छख को | 

| सहाकल्प पय्येन्त सुख के समान ससन बड़ी सख्त हे। | 

| (प्रण) तन जो भोक्ष को सब से उत्तम जानते हो | 

| और सोक्त छूटने को कहते हैं, छूटता वहो है जो वन्धन | 

| च हो, क्या यह जीव बच्चन में है ! यदि कहो कि | 

5 फिक्स में है तो बह बन्धन उसका स्वाफाजिक गुण है 


§ (उ०) न स्वसावतोबस्य मोक्षस्ाधनोपदेश | 
. $ विधिः ॥ ७॥ | 

जो ऊय-दुःख जीवक स्वाक्षातिक गण सहं क्योंकि । 
| गुण स्वन्नाव से होता हे बह गणी से अलग नहीं | 
| होता झतएव दःख के नाश फे कथन से हो प्रतोत होता | 
| है फि दुःख जीदका स्वभाबिक गण नहो क्योंकि यह | 
| गुणी से थक्‌ हो हो नहों उक्ता । 


। स्वभावस्यथानपायित्वादननुश्चानलऊक्षणमप्रामा | 
| ण्य॒स्‌॥ ८ ॥ | 


अथे-र्च | 
| जन्तो में नास गुण के अविनाशो होने से जिन | 
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प्रमाण नहीं रहें गे, अतएव दुःख जीन का स्वाक्षाविक गुण 
| नहरों 
। नाशक््योपदेशविषिर्पदिष्ठऽप्यलुपदशः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-निष्फल कस्स के निमित्त बेद में कभी उपदेश 
होसका क्योकि असर्व लिये उपदेश करना 
करने फे ससान है, अतएव दुःख जब का स्वाभावेक 
गण नहीं किन्त सेसित्तिक हे । 
( घ० ) शुक्लपटवद्वीजवच्चत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थे स्घासाविक गणका भो माश होजाताःहै, जसे श्वेत 
स्व का श्वेत रंग स्वाभाविक गण हे परन्तु वह सेला या 
झुरे होजाने से नष्ट होज्ञाता है इसी प्रकार वीज सें (अंकुर 
लाने का स्वाभ्राविक यण है परन्तु वह बीज के झाळादेने | 
से नष्ट हो जाता हैं अतएव यह विचार व्यरना ठीक नहीं | 
( उ० ) शकस्युद्भवालुङ्वाभ्य। नाशक्योपदेशः११ 
अथे -उपयेक्त सदाहरण स्वाअ्ाविक गुण के अत्यल्ता- 
भाव का सर्वधा अयर व अप्रामाणिक है क्योंकि यह तो 
|| शक्ति के गप्त व प्रकट होने का सदाहरण है क्योंकि यदि 
' | रञ्जक के थोने से पुनः वह वस्त्र श्वेत न होजाता तव यह 
|| ठोक होता, इसी प्रकार जला हुआ बीज अनेक भोषधि- | 
|| यों छे सेल से ठीक होजाता हे अतएव यह कथन ठोक | 
|| नहीं. कि स्वाआविक गुण का झो नाश हो सकता Si 
| ( प्र० ) यदि माचलिया जाय कि दुःख जीव का स्वा- | 
आविक गुण महीं तो किन कारणों से दुःख उत्पन्म होता | 
|| वे । सेरी संति में तो रूष्टिकाल स दुःख उत्पन्न होला | 
| है और रूष्टि के नाश से दुःख नष्ट हो जाता है इस देतु |. 
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(उ०) न काछळयागता ऱ्यापचा न 


| सवसम्बन्धात्‌ ॥ १२ ॥ है 
| अथ-दःख काल के कारण से गहों होसकता क्योंकि 
छ रवेठ्यापक जर निल्दछे और उस का सबसे रम्ब! 
अतएव काल फे हेत से तो बन्धन और सुषि हौ नी ब 
॥ सकती द्ययोंल्ि यदि काल हो हःख का हंतु साना जाव तो| 
| सब हो इःखो होने चाहिये । | 
( ० ] तो च्या देश योग से दुःख उत्पन्न होता ह बयो, 
हुत से लोग यह कहे हैं वि अटक पार जाने से पाप 
होता है और उस डत्पञ्न होता हैं । 
| उ०] न दशयोगतोप्यस्मात्‌॥ १३ ॥ र्‌ 
जधे-घूंक्ति. काल के अनुसार देश आ रुवेव्यापक्र ५-९ २ 
| राय से सज्यन्ध रखने बला तथा नित्य हें इस लिये देशपो | र्‌ 
से दन्न नहीं होसकता । द 
| (म०) सो फिर कशा अवस्था अथात्‌ दुशाओं के ह| ` 
| सं दुःख उत्पन्न होता है क्योंकि तोन ऊवर्घा. अथ 
| जाग्रत, स्वप्ण ओर झुयाष्ति या बाल्यावरुषघा या यवाबरया 


| म पृढाबस्था इन छः दृशाओं सें 'किशके हेत से दशल आ 
| वर्धन होता हू । म 


ss 


A 


. 
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| उ० ] नातर्थातो देहधम्मत्वात्‌ तर्याः ॥ १४ 
| _ "इन दशाओं तेभी दुःख उत्पन्न नहीं होरूकता 
| क्योंकि बाल, युवा और चुदुष्दस्था शरीर के च्च हैं। 


॥ यदि 

" द्‌ अन्य के घे हे अन्य का वन्‍्चन साना जतय तो र॑ 

Ny कः है क्योकि किसी दूसरे बन्धत युक्त अझुष्य 
आर 

| ध कोई सुक्त बच्चन में पड़ जायगा और चर्त के च 

ब से कोई वढु भक्त होजाय 


गा। 
igitized by eGangoetri 
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( प्र० ) कया इन अवस्याओं से जीव का कोडे सम्बन्ध | 

नहीं ये केबल शरीर की हैं । 

| [७० ] असंगोऽयं पुरुष इति १५ 

। अर्थ-यह जीबरूबंघा झसङ्ग है इस का वार्य बुद्ध | 

| शर यवावउ्था से किलिदल रुर्घम्ध नडी । 

| ( म० ) तो कया दुःख अथात्‌ बन्धन फे उत्पन्न होने 

| स्सा हेत कसे 

| 


| 3० ] नदमणाऽन्यध्षस्सत्तादासतअसक्वश्ध ° 


| अर्थ-षेद्चिहित या निपिङ्ट कमो से जीय का वम्धन 
रूपी दःख उत्पन्न नहीं होता क्योंकि कभ करमाभी श- 
रीर वा चित्त का चमं हे, ष्विलीय कर्म शरीर से छोया 
| झर शरीर फरे के पल से: छोसर छ्‌ सो अगवर्य दोष 
जपहिषत होजाण्गा । तीसरे सदि शरीरा के आत्मा के 
| चम्धन का हेल साना स्वे तो बन्धन सें हुवे जीळके करे 
से सक्त जीव का वन्ध होना सम्भव होझुझकता हे अत- 
एव कमेद्वारा वज्यन उत्पन्न नही छोत्त । 
( प्र० ) तो हन दुःखरूप बन्धन क्षी चित्त कोडी 
९ सानलेंगें, तल दृशा में दित्त फे कसे हूर चित्त को बन्धन 
होने से कोदे दोष नहीं रहेगा। ५ 


{ उ० ] विचित्रभोगानुपपकशिसन्यधम्मल ॥१७॥ 
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अय-णदि दःख योग रुप ८न्यन केवल चित का अभे. 
t साना जाय तो नाणा प्रदार के भोग सें संसार झवुत्त छे. 
"हो रहना चाहिये क्योंकि जीव को दःख होने के दिसा 
र ही यदि दःख का अनुभव कस्त सानाऊाय तौ सारे सलु 
भ्य दुःखी हो जांयगे ब्योंक जिस प्रकार दुःख का संम्बन्ध 
स ee 
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|} न होने से जैसे दुःखी प्रतोत होता है ऐसेही दुःख केन | 
होने पर सब लोग दुःखी होसकले छ अतएव कोषे दुःखी || 
या कोई झुखी इस प्रकार अन्य ग्रझार का भोग नहों हो । 
शक्रेगा । । 
( प्र० ) क्या प्रकति के संयोग से दुःख होता हैं ? । 
| . [ घ्रः ] घरुतिनिबन्धनाच्चेञ्न तस्या आप पार| 
॥ तन्त्रम्‌ ॥ १८ ॥ | 
` अर्थे-यदि बन्धन का कारण प्रकृति सानो तो अकति | 
स्वयं ही स्वतन्त्र नहीं तो परलन्न्न ्रझति किसी को क्िए। 
|' प्रकार बांध सकती. है क्योंकि जथ तक प्रकृति दा शंयोग| 
न हो तब तक बह किसी को बांध हो नहीं सकती और। 
॥ संयोग दूसरे के अधिकार में छू । | 
| ( प्र० ) क्यः त्र्मही उशाषि से जीव रुप होकर अपने 
| आप बँध गया है। | 
| [3० ] न नित्यशुडषुडसुक्तस्वभावस्य य | 
| गस्तद्यागाइत ॥ १९ ॥ | 
| अथ-जो इश्वर नित्य शुद्दु ब॒हु सुक्त स्वभाव हैं उसका| 

4 तो प्रकृति के साय उदेव सम्बन्ध हौ इसलिये बह जीवर 
| होकर दुःख नहीं पा सकता, कथोंकि उसके गण एकरस चै 
इस कारण ब्रह्म को उपाधिकृत बन्धन नहीं, बरम ज 


| 
| 
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| और वह सिएयाज्ञान के कारण बड हो जाताही जैसा f 
4 आग कथन होगा | | 
: 
( 5० ) तो ख्या झविद्या शे ग्रही जीव होगया ६ 

| और इस दुःख की उतपत्ति केबल अविद्या से 


[ उ० | नाविद्यातोऽप्यवस्तुनाबन्धायोगात्‌ २| 
०८०य८-८य४््‌]ग्मितुतामि ता गणय्रा- ल लाएल्ाशात्मकातकरडतणः्न्डरव्ागठठः 
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| अर्थे अविद्या से जो कोई पदार्थं हो नहीं, बन्धन का | 
|| होना सम्भव नहीं, क्योंकि आकाश के फूलको सुगन्धि | 
| किसी को भो नहों आतो यदि सायावादी जो अविद्यो- | 
| पाथि से जीव को बन्धन सानतेहें अविद्या को बस्तु अर्थेत्‌ || ` 
|| दन्य मानते हैं तो उनका 'सिद्वान्त उड़ जायगा जैसा कि | 
लिखा है - ; [ 
(3० ) वस्तुत्वे सिद्यन्तहानिः ॥ २१ ॥ 
अ्थे-यदि अविद्या को वस्तु मान लिया जावे तो उन | 
| क एक अद्वैत ब्रह्म के सिद्दालत का खण्डन होजायगा क्योंकि | 
| एक वस्तु तो अहै दूसरी अविद्या छोगई इसलिये अद्वैत | 
| न रहा ॥ के 25 ् | 
| ( प्र० ) इसमें क्या दोष है ! । 
(उ०) विज्ञातीयद्वैतापत्तिरच ॥ २२ ॥ 
अर्थे-अद्वेतवादी ब्रह्म को सजातीय अंत्‌ बराबर 
जातिवाले, विजातीय विरुढु जातिवाले स्वगत अपने षाग | 
| इत्यादि के मेद्‌ से रहित सानते हैं और यह अविद्या के । 
{| वस्तु सानने से विजाति अथोत्‌ इसरो जाति का पदाथ | 
| उपस्थित होने से अद्वैत सिद्वान्त कां खण्डन होगया । 
| (०) हस अविद्या को वस्तु और अवस्तु दोनों से | 
३| पथक्‌ अनिवेचनीय पदार्थं सानते हैं जेसे- 
विरडोमयरूपा चेत्‌॥ २३ ॥ | 
 अर्थ-यदि दोनोंसे एथक्‌ सानो तो यह दोष आजायगा । | 
( उ० ) न ताइक्‌पदार्थाप्रतीतेः ॥ २४॥ 
अर्धघ-इसप्रकार अविद्या वस्तु अवस्तु से एयक्‌ नहीं | 


कत्‌ कारें, ऐसा, कोड़े M ,पुदााये नहीं जो, इत से 
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पृथक्‌ हो और यहां यही प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि | 


तुम्हारी अविद्या के अनिर्वचनीय होने में कोइ प्रभाण है | 
या नहीं ? यदि कहो प्रभाण- है तो वह प्रमेय होगदई फिर | 
- | अनिर्वंचलीय किस प्रकार होसकती है यदि कहो प्रभा | 
- नहीं तो उसके होने का क्या प्रभास हें! । || 
| ( प्र०) न वयं षट्पदारथवादिनो वैशेषिकादिवत२५॥ | 
अर्थ-इस षट्‌ पदार्थो को वेशेषिक के सहश नहीं मा- | 
नते और न्याय के समान सोलह भी नहीं भानले हैं इस । ; 
कारण हमारे मत में सत्‌ असत्‌ से अविद्या का 'दिलक्षण| | 
| होन ठीक है और बही बन्ध का हेतु है ॥ । 
| . (उ० ) अनियतल्वेषपि नायौक्तिकस्य संग्रहो | 
ऽन्यथाबारोन्मत्ताद्रिसमस्वस्‌। २६॥ | 
अध-तु पदाथो' की संख्या का नियम सानो चाहे ग| | 
सानो परन्तु सत्‌ असत्‌ से एथक्‌ कोदे पदां निना युक्ति| | 
| नान नहीं: सकते । नहीं तो इसप्रकार बालक और उन्नत्त| | 
| का कहना भो ठीक होसकता है । जिसप्रकार बालक और | | 
| उन्मत्तका कहना युक्तिशून्य होने से प्रामाणिक नहीं इसी | 
प्रकार तुम्हारा कहना भी असंगत है । - 
| (०) तो क्या जीव अनादि वासना से बन्धने पड़ाहें! | 
| ( उ० ) नानादिविषयोपरागनिभित्तकोऽप्यस्य२७ 
E अथे-इस आत्मा को' अनादि अवाहरूप बासना से 
| बन्धन होना झी असस्क्षय सालूस होता है क्योंकि निस्त 
` | लिखित प्रनाण से अशुद्ठ प्रतीत होता डे । 
| . न बाह्याभ्यन्तरयोरुपरज्योपरञ्जकभावोऽपि देश- 
| व्यवधानात्‌ 'जप्नर पाटाठिपुनरथुयो रिज २८ ॥ 
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| अथै-जो सनुष्य जीय अर्त्ता को. शरीर में एक देशी | 
| सनते हैं इसकारण जीव आत्मा खा कुछ, की सस्बल्ध बाह्य | 
| विषयोंसे नहीं रहेगा क्योंकि अरस्य अर जड़के बीच अंति | 
| दशका अन्तर है । जैले पटने का रहनेवाछ। निमा आगरे | 
| पहुँचे नह के रहुनेवाले को महीं बांध सकता झ्सी प्रकार ः 
| बाह्य इन्द्रियों से उत्पत्त हुद्धे यासन अभ्यन्तरस्थ आ- | 
| हसे बन्यल कार एतु किसभकार होसकती है ? आर लोक | 
- में मरो ऐसोही देखा जाता है कि अब रङ्ग और वस्य का | 

| सम्थनध बिता अन्तर के होता है तब लो बस पर रङ्ग चड | 
| जातए्है यदि उनके बोच कुछ अन्तरो तो रङ्ग कदाणि नहीं | 
|| चढ्कता, अतएव वरसना से बन्धन नहीं हो सकता, पर- | 
"| न्तु जब लोग आत्मा और बाह्य इन्द्रियों सें अन्तर मानते | 
| केतो इन्द्रियक्रत वासना से आत्मा किसी प्रकार बन्धन सें | 
| नहीं आसकता । यदि यह कहाजाय कि बाह्य इल्द्रियों का | 
| | आए्स्यन्तर इन्द्विय जन आदि से सम्बन्ध है और आभ्य- | 
| न्तर इन्द्रियों का आत्मा से. इस परम्परा सम्बन्धसे आत्मा | 
| | भी विषयवासना से बढ़ हो सकता हे, यह कहना अयुक्त ! 
|p be 
] ~ ® ho : 
॥ ' इयोरेकदेशलब्धापरागाज्नव्यवस्था ॥ २६॥ । 
| जब आत्मा और इन्द्रिय दोनों को विषय वासना में | 
` | बधा हुआ साचोगे तो मुक्त सौर बन्धन में रहनेवाले का । 
| पताभी -नहीं लगेगा इसका आशय यह है कि जब आत्मा | 
| और इन्द्रिय दोनों ही 'दिषयवासमा से समान सम्बन्ध | 
| रखते हैं तो इन्द्रियों का बन्धन ज कहकर केवल आध्त्माही | 
| द्रा बच्चन बतलान। अयुक्त होगा इसकारण वासना से क्षी | 


| बन्धनं नहीं होता। `: | 
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( १२ ) [| 
DERN oN | 
' अदृष्टवशाच्चेत्‌ ॥ ३०॥ || 
: ( प्र० ) तो क्या फिर अहष्ट शाथेतत्‌ पूवे किये चसे अ- | | 
| चसेसे जो एक झोगशक्ति मेद होतीहै उससे बन्चनहोता है ||| 
| (उ०)न इयोरेककालायोगादुपकाय्यापकारकभावः३१ 
| अथे-जब तुम्हारा बन्धन और अहष्ट एक काल में || 
| उत्पन्न होते हैं तो उनमें कत्ता और कमे नहीं हो सकता । ||| 
| जब कि तुम्हारी दृष्टि सें संसार प्रत्येक क्षण में, बदलता है || 
| तो एक स्थिर आत्मा के न होने से दूसरे आत्मा के अहष्ट 
| से दूसरे आत्मा कः बन्धनरूप दोष होगा । 


` (प्रः ) पुत्रकम्भवदिति चेत्‌॥ ३२॥ | 
| अधे-जिस प्रकार उसो काल में तो गशाधान कियाजञाता || 
| है और उसी सर्थैय उस का संस्कार किया जाता है अतएव |. 
| एक काल सें उत्पन्न होने वाले पदार्थों में पूवेंकथित सम्बन्ध || 
| हो सकता है। | |` 
( उ० ) नारित हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गभी- ||. 


| 
[5 \ 
| 
i) 


धानादिया संस्क्रियत ॥३३॥ 
अथे-तुम्हारे भत में तो एक स्थिर जीवात्मा ही नहीं | 
| जिस का गश्नोघानादि से संस्कार किया जावे। अतएव || 
तुम्हारा पुत्रकमे वाला इष्टान्त ठीक नहीं । यह इष्टान्त एक 
स्थिर आत्मा मानने बालों के सत सें तो कुछ घट , भी 
सकता है। ' ै 
` ( म० ) बन्धन भो ( क्षणिक ) एकं क्षण भर रहने वाला 
हैं, इस लिये उसका कारण अथात्‌ नियस नहीं, या अभाब 
हो उस का कारण है, भथवा वहू विना कारण ही है। 
( उ० ) स्थिरकाय्यासिद्धेः क्षाणिकत्वस्‌॥ ३४ ४ 
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| अधे-यदि तुस बन्धन को ( क्षणिक ) एक क्षण रहनेबालः | 
||| सानो तो उस सें दीपशिखा अथात्‌ दीषल्योति के सनान | 
| दोनों का कोडे स्थिर काय्यें उत्पन्न नहों होगा । इस अगले | 
| सुत्र से सूपष्ट करते हैं कि काय्यें को क्षणिक सानने सें क्या | 


न मरत्यासज्ञाबाधात्‌ ॥ ३%५॥ 

अथे-लोक में कोई भी पद्‌।थे (ज्षणिक) अथात्‌ एकक्षण | 
| रहनेवाला नहीं क्योंकि यह ज्ञन के सर्वथा विरुद्ध है क्यों- | 
॥ कि प्रत्येक सनुष्य यह कहता हुआ सुनाई देता है कि जिस | 
| को मैंने देखा उस को स्पशे किया । दृष्टान्त यह है कि जैसे | 
॥ कि यदि एक घोड़ा मोल लिया जावे तो क्षणिकवादी के सत | 
6 में परोक्षा करके मोल लेना असर्व है क्योंकि जिस क्षण | 


| 


| 


| .में घोड़े को देखा था तन और घोड़ा था जिस क्षण सें हाथ | 
॥ लगाया तब और था दुबार देखा तब और हुआ इस कारण | 
॥ कोई कांय्ये हो हो नहीं सकता। अतएव जिसके लिये इष्टान्त | 
| न हो वह ठीक नहीं इसलिये बन्धनादि क्षणिक नहीं, बरन ; 
| स्थिर हैं। और प्रमाण देते हैं- | 
| श्रातेन्यायविराधाच्च ॥ ३६॥ | 
|` अथे-यह कहना कि जगत्‌ एकक्षण रहताहै श्चति अथातवेद्‌ | 
| और न्याय अथोत्‌ तक॑से सबेथा विरुद्ठहै, जैसा कि लिखाहै- | 
सदेव सोस्येदमय आसीत्‌ | 

¦ अथे-हे सौर्य | इस जगत्‌ से पहिले षी सत्‌ था अथोतू | 
| जगत का कारण था । | 
| ; , "ततम एवेदमग्र आसीत' | 
अर्थ-इस सषि से पहिले यह जगत तसोरूप अथात नास | 
रूपज्ञान जो काये में है इन से एथकू सत्रूप था आर | 
a __््््म्न््म््न्म्भनल्लतानणना्ल्लाठलालानलताश््ात्हल्ाताभअ्अ्् 


; 
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| न्याय से इस लिये बिएडु है कि अतू से उतू किसी प्रकार 
| हो नहीं सकता इस कारण यह बन्धनरूप छुःख च तो क्षणिक | 


क्षपै-क्षणिक में जो दीपशिखा का हृष्टान्त दिया बह अयुक्त' 
है क्योंकि क्षण ऐसा सूस काल है कि जिस वी इयत्ता| 
( अच्दाजा ) नहीं होसका और न उसको कुछ इयत्ता (ता-| | 
॥ दाद) है और प्रत्यक्षमें दीपशिखा कई छणतक एकशी बराबर | । 
| रहती है यह कथन भी रुवेथा अझुक्त है और घणिकवादियों | | 
| के सत में एक दोष यह भो होगा कि कारण आर व्ाय्येभाव| | 
| नहीं होसकेगा और अब काय्यें कारण का नियन न रहा तो|:| 
| किसी रोग को झौबध जो निदान अथात्‌ कारण के ज्ञान; | 
| को जानकर उस के विरुद्दु शक्ति से कोजाती है नहीं हो! | 
| सकेगी और संसार में जो घट का कारण झत्तिका को साना| | 
| जाता है सवेधा न कह सकेंगे क्योंकि जिस क्षण में मृत्तिका| | 
| घट का कारण है वह ज्षण अब नष्ट होगया औरं यह कहता | 
| सवथा अयुक्त है कि मूर्तिका घट छा कारण नहीं क्थोंकि] 
| बिना कारण जाने चट बनाने सें कुलाल की प्रवृत्ति नहीं | 
| होतो और यदि दोनों को अथात सत्तिका और घट की|| 
। उत्पत्ति एकहो क्षण में मारने तो यह दोष होगां- pt 
झुगपजायमानयोने कार्यकारणभावः ॥ ३८॥|| 
| थे-जो पदाथ एकसरथ उत्पन्न होते हैं उनमें का य्येकार" | 
| भाव नहीं दोस्ता व्योंकि ऐसा कोई इष्टान्त लोकें नहीं है| 
| जिसमें क्यंकारणफी उत्पत्ति एक राष्पही हो । यदि षणि || 


f वादी यहकहे कि सत्तिका और घदक्रम से हैं, पहिले सा र 


| कारण फ । 
ध CIENT घटकाय्ये उरपल छोगसा. तो, तमी दोष है। 
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। 
इष्टान्तासडश्च ॥३७॥ . | | 


Ce, he 

ूर्वापाये उत्तरायोगात्‌ ॥ ३९॥ | 
] अर्थ-इस पक्ष में यह दोष शोगा कि पूर्व क्षण में सृत्तिका ' 
| उत्पक् हुई रौर दूसरे क्षण में नष्ट हुईं तब पीछे उससे काय्णे- | 
| रूप घट प्योकर उत्पन्न हो सक्ता है (इस लिये अबतक उपा- | 
| दान कारण न सानॉजाय तब तक काय्ये की उत्पत्ति नहों ] 
| हो सकती । अतएव क्ास्पे कारण भाव क्षणिकवादियों के ॥“. 
| मत से ठु जहरें होदकता । 
| ( उ० ) तङ्गावे तद्योगादुभयव्यभिचारादपि न ४० | 
| | अर्थे-कारण की विद्यमानता से और काय्ये के साथ उस | 
| | का सम्बन्ध न नाणने से दोनों दशाओं में व्यभिचार दोष ! 
| होने से कारण काय्यें का सम्बन्ध नहीं रहता । जब काय्ये | 
| | बनना था तब तो कारण नहों था आर कारण हुआ तब | 
| | छ्ये बचाने का विचार नहीं, अतएव क्षणिकबादियों के सत | 
| | से कास्येकारण का सम्बन्ध किसी प्रकार हो नहीं सकता। | 
| |= (च०) जिस प्रकार चट का निसित्त कारख झुलरल पहिले | 
| | च्चे ही माना जाता है यदि इसी भांति उपादान कारण भो । 
| | साना जावे सो वया शङ्का है ? | 
( उ० ) पृत्ेमावमात्रे न नियमः॥ ४१ ॥ | 
|| अथे-यदि कारण को नियत न सामकर पूर्वे्षाबस' ही | 
|| साना जावे तो यह नियम स रहेगा कि सृत्तिका ही से | 
|| चट बनता है और वायु से नहीं बनता व्यो धशिकवादो | 
|| क्के्ती विशेष कारण को भाव से तो सानते नहीं किन्तु अर्व | 
९| | द्री सानेंगे अतएब उपरोक्त दोष बला रहेगा और सिसित्त | 
“|| कारण और उपादान का अन्तर भी चालून पह होगा झर | 
ह|| लोक सें उपादान कारण और निनित्त कारण का भे द मिंशिचित | 
; ५ | ; ह इस 'लिकि्षणिकणर्द्! ठीक "यही ५. Digitized by eGangotr ! 
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| (प्रश्न) जो कुछ संसार में हैं सब सिथ्याहो है और संसार 
| में हो ने से बच्चन भी सिथ्याहे अतएव उस का कारण खोजने 
| की कोई आवश्यकता नहीं वहं स्वयस्‌ नाशरूप है। 


( उ० ) न विज्ञानमात्रं बाह्मप्रंतीतें! ॥ ४२॥ || 


अथे-इस जगत्‌ को केवल मिथ्याज्ञान या विज्ञानसात्र नहीं | 
| कह सकते क्योंकि विज्ञान आन्तरिक अथात्‌ भी तरही होता 
| हैं और जगत्‌ बाहर और भीतर दोनों दशाओं में प्रंकट है। 
| (प्रशन) जब इस बाहर किसी पदार्थे के भाव को सानते| 
| ही नहीं केवल भीतर के दिचार ही सनोराज्य को सृष्टिक 
| भांति सालून होते हैं । ईः 


( उ० ) तदभावे तद्भंवाच्छून्यं तहिँः ॥ ४३ ॥ 


अघे -यदि तुम जगत्‌ को बाह्य न मानो केबल आतर ही | 
| सानोगे तो इस दीखते हुए संसारमें विज्ञान का भी अभाव 


| साननापड्ेगा और जगत्को शून्य कहना पड़ेगा इसकाकारण || 
यह हे कि प्रतोति विषय का साधन करने वाली होती है इस | 
लिये यदि बाह्य प्रतो तिं जगत्‌ का साथन न करे तो.विज्ञान || 

| ग्रतोति भी बिज्ञान को नहीं:सिढु कर सकती इस हेतु से || 


विज्ञानबाद्‌ से शून्यवाद हो जायभा | . 


| - ( प्रशन ) अब शून्यवादी नास्तिक अपनी दली ल देता हैं| 
| शून्य तत्व, भावो विनश्याति वस्तुधमत्वाडिनाशस्य। | 


AA Al, a, @ 
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| अथ-जितने पदां हैं सब शून्य हैं, और जो कुछ क्ावहै || 
| वह सब नाशवान्‌ है और जो विनाशी है बह स्वप्न की || 
| भांति गिथ्याहे । इससे सभ्पूणे वस्तुओं के आदि और अंत | 

| का तो अभाव सिद्दी होगया। अब रहा केवल सध्य भाग |€ 


सो या तहों/>लब०फरैन किस बस हक ड? और. 
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बन्य त । 
कौन छोड़ सकता है ! इस हेतु से बन्ध 'सिथ्याही प्रतीत | 


होता है, विद्नान वस्तुओं का नाश इसलिये हे कि नाश | 
क्‍ वस्तुमात्र का चमे है इस शून्यबादी के पूर्वपक्ष का । 
खण्डन करते हैं ॥। ४४ ॥ : 
. (3० ) अपवादमात्रं बुडानाम ॥ ४५॥ ` | 
. अर्थे-'जों कुछ भाव पदाथ हैं वह सब नाशवान्‌ हैं’ यह । 
: कथन सख का अपवादसात्र है, क्योंकि नाशमात्र बस्तु हे । 
` सभाव कहकर, नाश में कुछ कारण न बतानेसे जिन पद्या | 
| का कुळ अवयव नहीं हे उनका नाश नहो कह सच्छे, इस | 
अ हेतु यह है कि कारण सें लय होजाने को हो नाश । 
कहते हैं, और जब निरवयव वस्तुओंका सुछ कारण न लाना | 
' तो उनका लय किसीमें न होने से उनका जाश न होसकेगा, 

इसके सिवाय एक और की दोष.रहेगा कि हरएक काय्येका | 
अक्षाव लोकमें नहीं कहसकते जैसे घंट टूट गया, इस कहने. | 
॥ से यह ज्ञात होगा कि घट की दूसरो दुशा होगद-परच्तु 
|| चटरूपी काय्ये तो बनादी रहा आकतिको इस त | 
|| हे कि बह एंक घटके टूठजाने से दूसरे घटोरेंसे तो प | 
: क्षय तीनों लक्षणों झा खण्डन करते हैं । अथोत्‌ विज्ञान- | 


|| बादी, क्षणिकवादी और शून्यवादी । 


|| - -मयपक्षसमानकेमत्वादयमपि ॥ ४६॥ | 
£| | _ नजर ्षणिकवादी और विज्ञानवादी का सत 
|| प्रत्यभिक्ञादि, दोष वाच्य प्रतीति से खरिडित ह 
||| इसीग्रकार शून्यवादी का सतम्ी खण्डित होजाता ५ | 
' || क्क उस दृशा सें पुरुषाथे का बिएकुछ अभाव होजाता है यदि | 
"यह कहो कि शून्यवाद्‌ करने पर भी पुरुषाये तो स्वीकार | 
करते हैं। तो वह को भाजपा जपुत् हु हैं, तो चह भो जानना अयुक्त होगा । 
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अपुरुषाथेवमभयथा ॥ ४७ 0 | 
अथे-शून्यवादी के सत में पुरुषाथे अथात्‌ मुक्ति नहों हो 
सकती, क्योंकि जब दुःख हं हो नहों केवल शून्य हो है तो 
' उसको निदत्त का उपाय दयों कियाजावे और मुक्ति भी 
' शून्य हो होगो उस के लिये साधन भो शून्य हो होंगे, तो 
: ऐसे शून्य पदांथे के लिये पुरुषार्थे भो शून्य ही. होगो। अत 
- एवं शून्यवादी का सत किसी प्रकार को शास्तिदायक़ नहीं। 
और न उस से सक्ति होसकतो है।। ४७।॥| . 7 : 
न गातिविशेषात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथे-गति के ३ अथे हैं-ज्ञान, गंसम, प्राप्ति, यह तीनों | 
बन्धनका हतु नहों होते, पहिले-जब कहाजावे कि ज्ञानवि-॥ 
शेष से बन्धन होता हैं । ज्ञान तोन प्रकार का है प्रातिमां | | 


| शक, व्यावहारिक, प्रारसाथिक। यदि कंहाजावे कि प्राति-| 
' भासक सत्ता के ज्ञान से बन्धन 


Dre id 


पत होने बाले द्रे पंदाथे हैं| 
सो यह, दोनों व्यापक होनेसे जीव | 
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तो सर्वदापराप्त-सरैब रहने वालो वसतु से उदेव सम्बन्ध | 
उस सें झी बहु नहीं होसकंता अतएव गतिविशेष से बन्ध | 
होता ॥ ४८ क 

निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ ॥ ४९ ॥ | 
„-भर्थे=क्रिया से शून्य. जड़ अरति सें. की गति असम्भब | 
आर; व्यापक अर में भो गति असस्भवहै; आर यदि जीव | 
की गतिपर विचार 'कियाजादे तो. प्रश्न: यह लपरस्थितहोगा | 
कि जीव विशु है अथवा: अध्यन परिणासबाला है अथवा | 


-अणु हैं! यदि विसु मानले तो गति हो. नहीं सकती; यदि | 
सध्यस परिणामवाला सानके तो यह दोष होगा ( ४९ ) | 
_. (म्न) क्या आत्मा अंगुष्ठसाज नहींदे! यदि अंगुष्ठभाज | 
“है तो उसमें गति इत्यादि सस्भव हे यदि विसु है तो. नाना | 
|| हो ही नहीं सकते |... 25 36 
( उ० ) मूत्तत्वाद्‌ घरादिवत. समानधर्मापत्ता- | 

| चपसिडान्तः॥ एु०्ह ¬ - ` | 
|  अये-आंल्ना के सूत्तिमान्‌ होने से चटादिकों की | | 
| `कति सावयवं इत्यादि दोष आजांयगे और सावयव होनेसे | 
| संयोग वियोग अथात्‌ उत्पत्ति और नाश को सानन पड़ेगा | 
| जोकि आत्मा नित्यह इसलिये नूत्ति वाला नहीं हो सकता | 
मौर जब सत्ति वाला नहीं तो उसमें इस प्रकार की गति | 
-दते नहीं मानी जा संकंती अतएव आत्मा को सूत्तिवाला ¦| 
'सामनी सिहुरन्त का ` खुस करना हें॥ःष्शत `. 
गैतिंश्रुतिर॒प्युपाधियोगांदाकाशवत्‌ ७१) | 

|. अथे-शरोर के सब अंध्रयवों सें जो गति है अथोत्‌ || 
तरतत में जो ब नरम नल सूह्भ शरीरे रूप उपाधि | 
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के कारण हे, अथात्‌ तबतक सूछस शरोर न हो तबतक एक | 


शरीर छोड़कर - दूसरे शरोर में नहीं जासकता जैसे आकाश| 
घट को उपाधि से चलता है क्योंकि घट में जो आकाश है| 
जहां चट जायगा साथ ही जायया ॥ _ 
( प्र० ) सूकम शरीर किसे कहते हैं ! | 
( उ० ) पंच प्राण; पंच उपग्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, सन 
अहंकार इन सव के समूह का नास . सूम शरीर हो ॥-,.: | 
( प्र० ) क्या यह जीव से बिलकुल एथक हें: ? ॥ 
( उ० ) हां बिलकुल एथक्‌ हैं॥ : : ` 
( प° ) तो पहिले पहिल जीव किसप्रकार इस शरोरको | 
| भरण करता है ॥ `: | 
(उ५ ) पहिले सांकल्पिक सृष्टि में आताहै फिर उसको | 
जब सुम शरीर से सम्बन्ध होजाताहै तब दूसरे शरीरों में| 
जाता है यदि सम्बन्ध न हो तो नहों जाता ॥ ` | 
न कम्सणाप्यतंद्धमत्वात ॥ ५२॥ 


अथे-कस्से से झो बन्धन नहीं होता क्योंकि : बह ओ | 


। 


से शक्त बन्धने जाजायेंगे, जो अंग. ;ै है रुष के पाप 
निशुणादिश्रातिविरोघश्चोति ॥५४ ॥ 


र पा चिके, ब्विजा सुक्कःउकप्रः 
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तो जिन सूत्रों में जीवको साक्षिरूप और निगे ण बतलाया 
|| है उनमें दोष आजायगा इसलिये जीव स्वभाव से बह हं 
१ | न सुक्त हे, बरन यह दोनों औपाधिक मे हैं, प्रकतिसंसगं 
से बडु होजाता हे और परमात्माके संसर्गं सै सक्त होजाता 
है, यथार्थ में जीव सुख दुःखसे एयक और तीनों तापों से 
किनार साक्तिरूप ह, इस सून्रमें. इति शब्दं कहने से बन्धन 
के कारण परीक्षा समास करदो यदे ॥ , 
(प्रर ) जब दुःख स्वाभाविक भी नहीं और नेमित्तिक 
( उ०) जीव को अल्पज्ञता और प्रकृति संसग से बन्धन 
की प्रतीति होतीह चंकि संसग नित्य है इसलिये ने सित्तिक 
नहो कहला सकता, और बन्ध संसग से उत्पन्न होने वाले 
अविवेक से प्रतीत होता हे इस कारण स्वाभाविक नहीं. 
कहलासकता अतएव अविवेक ही इसका कारणह । 
| | (प्रशन ) जब तुम प्रकतिके योगसे बन्धन मानते हो और 
| |` प्रति भो कालः और दशा को नादे सवंव्यापक है तो 
उस के योग से बन्धन किस प्रकार होसकता ह । 


(उ०) तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम्‌ ॥ ५५॥ 
थे-प्रकति का. योग भो अविवेक .से होता ह 
. इस वास्ते यह काल और दशा के समान नहीं । 
(प्रशन) अविवेक किसे कहते हों !. 
( उत्तर ) यह न जानना कि यह वस्तु हमारे वास्ते लाझ- 
| दायक है अथवा हानिकारक, उसको अविवेक कहते हैँ ॥ 
( प्रशन) इस भविवेक का कारण क्या हो । 
( उ०) जीवं को अल्पज्ञताही अदिवेकका कारण हौ ।. 


इ ( प्र० ) क्या बह सीवकी अल्पज्ञा जीवं का रवाभाविक |. 
| गुण हे अंयवा उस का भो कोडे कारणं है ! 
| (5० ) उंसंकां कोइ कारणं नहाँ | ` ˆ | 
४ ( प्रश) जंब अल्पञ्ञता स्वाभाविक गुण है और स्वा 
| म्राविक का नाश हो नहीं सकता बंस कारण रहा तो .काय्ये 
| बन्धन सद्व रहेगा । 
| (० ) जिस प्रकार वायु स्वञाव से उष्ण, शीतसे अलगहै| 
| ऐसेही जीव बन्धन मुक्ति से एथकहे यह दोनों गुण ने सित्तिक| 
| हैं इसलिये प्रवाहसे अनादि हैं और स्वरूप से सादि होतेहैँ। | 
|. `  नियतकारणातदुच्छित्तिध्वान्तंवत्‌॥ ५६ ॥ 
| ` अथे--जिसप्रकार संन्द्‌ अन्धकार सें जो -सीप में . चाँदी: का| 
| ज्ञान या रज्जुस-सपेका -ज्ञानहै उसके नाश करनेका नियत 
| उपायद्दै अथे।त्‌प्रकाशकाहोना-किन्‍्त प्रकाशके बिना किसी 
अन्य उपाय से यह अज्ञान नष्ट. नहों हो सकता इसीप्रकार | 
| अबिवेक से उत्पन्न होनेवाला जो. बन्धन हैं उसके नण्टकरने | 
| के उपाय विवेक अथे।त्‌ पदाये के स्वरूपकोा यथार्थे ज्ञान है.। 


| प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तडाने हानम्‌॥५७॥ | 
थे-जीवं से प्रधान अधे।त प्रक तिके. अविवेक .अधीरतं.| 
पद्रथे ज्ञानके न हीने से और कारेण आदिं से पदाथा का | 
अज्ञान होताहे, आशयं यह कि बन्धन का कारण जोव.की | 
| अल्पज्ञता है क्योंकि जीव अपनी स्वाभाविक अल्पच्ञता से 
म्रक तिका. विवेक नहीं रखता जिससे प्राकृतिक पदार्थों में 

- मिथ्या ज्ञात उत्पन्न होता हैं और 'सिश्या ज्ञान से राग | 
द्वेष और राग द्वेष से प्रवत्ति उस्पन्न होती. हे .और .उससे | 
बन्धन अथात्‌ तीन प्रकार का दुःख उत्पन्न होता हे भौर | 
जिंस समय प्रकृति का सिथ्याच्ान नष्ट होजाता है. सम | 
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क | मृति के पदार्थों, का भविवेक दूर होकर दुःखरूप बन्धन 
| से छूटजाता ह ॥ 


"| ` चाङ्मात्रं न तु तात्वं चित्तस्थितेःः॥ ५८॥ 

„| भथे-दुःखादद्‌ को चित्तमें रहने: वाला होने से उन का || 

„| परुष सें कथन सात्रहो है, जेंसे लाल डांक के लगाने से अं- | 

` | गूठी' का होरा लाल-सालून होता हैं ऐसे जीव मनके दुश्खी | 

है| होने से' दुःखी सालूस होता है और सन' के सुखी होने से । 

ह| उसी सालून, होता: है वास्तव सें स॒ दुःख से एथक हैं। | 

| ( प्र ) सदिः इसभांति दुःख कथन सात्र ही हैं तो यक्ति | 
| से भी दूर होजायगा उसके लिये दिवेक की- क्या आव 

. | श्यकता हैं, इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं :- 


युक्तितो5पि न बाध्यतेदिङ्मूढवदपरोक्षादृते ॥५६॥ | ` 

थे-इस केवल कथनसान्र दुःख का भो युक्ति से नाश | 
| नहों होसक्ता बिना अपरोक्ष ज्ञान के जेसे किसी मनुष्य | 
| को पूर्वदिशा में उत्तर का श्रम होजावे तो जन तक उसे | 
पूर्वे और उत्तर दिशा का. भलीभांति ज्ञान न होजांवे, | 
“| तबतक यह भ्रम जाही नहीं सकता; इस कारण विवेक को | 
॥ | आवश्यकता है और सूत्र में भो 'दिँखलायागयाहै कि जब | 
त्‌ | तक दिशा का प्रत्यक्ष न होजावे तबतक स्सनिबुत्ति नहों | . 
र| हो सकती इसलिये जब तक ग्रझति आर पुरुष फे धस्मे का |. 
ही | ठीक निश्चय करके प्रति. से निवृत्ति और पुरुष को प्राप्ति || 
से| न हो तंबतक दुःख दूर भो न होगा ॥ | 
में | अचाक्षुषाणामनुमानेन ब्रोषो धूमादिभिरिव वहने:६० | 
ग)  अधे-प्ररुति पुरुष अथेात्‌:जीवात्मा. परमातमा और | 
सै | £ 
र 
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| होते भौर पञ्नृतन्नात्राओं से पांच भूत अथात्‌ एथिवो, 


| 
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मर सख्य सें पुरुष “एकहो. अथे के बतलानेबाले हैं 


सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था, प्रतिः प्रकते 
हान्‌, महतोऽहेकरोऽहंकारात्‌ः पञ्चतन्मात्राण्युभयमिः 
द्यं तन्मात्रभ्यः स्थूळमूतानि पुरुष इति पच ki 
| तिगणः ॥ ६१ ॥ ; 
अ्थै-सारक्षगुणं प्रकाश करनेवाला, -रज्ञोगुण न प्रकाश और 
न आवरण करनेवाला, तमोगुण आवरण करनेवाला-जर्ष 
यह तोनोंगुण समान रहते हैं उस दुशाका नाम प्रकृति है। 


अप्‌ तेज, वायु और आकाश होते हैं र जब इनसे पुरुष 
आ निंलजाताहै तो २५गणा कहलाते 
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( प्र० ) अनेक पुरुषों ने महत्तत्व का अथे बुद्धि लिया छै | 
तस “सन” 'किसप्रकार लेते हो ? | 


( उ० ) बुद्धि जोवास्मा का गुणहें जीव के सत्य होनेसे वह | - 


नित्य. है वह प्रकति का काय्ये नहीं और सन सूक्ष्म अन्य 
का विकार है अतएव सनही लेना चाहिये | ` | 
( प्र० ) सन की -इभ्द्रियों में गंशना को जातो हे अलएव | 
भिक्त करने से बुद्धि का हो प्रयोजन प्रतोत होता ह । | 
( उ० ) यदि ९० इन्द्रियों में 93 बां सन भी लिया जाय | 
तौ तुम्हारी संख्याही अशटट होजायगी इस हेतु से सहत्तरव | 
का आथे सन ही हे । 
स्थूळात पञ्चतन्मात्रा ॥ ६२॥ 
अथे---इन पांच प्रकाशवान्‌ तत्वों से उन सूदम तनूसाजत्रों | 
कः अनुमान होताहै, जि प्रकार काय्ये को. देखकंर कारण 
का अनुमान होता है जेसे लिखा है ॥- : | 
` कारणणुणपूर्वक कार्य्य गुणो हृष्टः ॥ 
"अथे-_कांय्ये के गुणों के अनुपार कारण और कारण 
के अनुसार कांय्ये के गुणों का अनुमान होता है । 
` इसीम्रकार यहां काय्यें तत्वों को देखकर कारण तन्साग्रा 


| का ज्ञान होजाता है । 


` बाह्याभ्यन्तराभ्यां तेश्चाहङ्कारस्य।६३॥ र 
अथे--बाहर को भौर आभ्पन्तरीय इन्द्रियों से पञ्ज | 


|| तन्मात्रा रूप काय्येका ज्ञाम होकर उसके कारण अहङ्कार का | 
॥ मी ज्ञान होता है क्योंकि रुपशादि विषयों का छरग समाथि | 


आर सुषप्ति अवस्था में जबकि अहङ्काररूप दृत्तिका अभाव | 


। _ होताहै नहीं होता इससे अनुमान होताहै कि यह इस | 
/| इत्ति से चत्पल होते हैं अत भहहाए के काये हैं और | 


| 
( २६ ) +॒ 


ु है | | 
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| अतुमान होताहै क्योंकि प्रथम सनमें वस्तु की आरितितवका| 
निश्वयकरके उसमे अहङ्कार कियाज़ाताहै अथात्‌ उसे अपना 
। सानतेहें जिससमय तक वस्तुकी अस्तित्व का निश्चय न हो. 
| तब तक उससे अक्विस्रान नहों होता है अथोत्‌ मैं हू और 
| यह भेरा है यह ज्ञान जबतक अपने और चीजको अस्तिः 
| स्वका ज्ञान न हो फिसतरह हो सकता है? 
ततः प्रतेः ॥ ६५ ॥ : ` (5 
अथे और उस सन से प्रकृति जो सनका कारण है 
| उस का अचुभान होता हैं क्योंकि ननः भच्यस परिसोण | 
वालर होने से काय्ये है और प्रत्येक काय्य का. कारणःअः|. 
| वश्य होता है अब सन का कारण प्रकृति के अतिरिक्त और 


दुःख परतन्त्रता का नास है आद | 
| उच्च को परतन्त्रता हो नहीं सकती परलन्न्रतः केवल जई. 
4 प्रकृति का चसे है और उस का काय्ये सन है। .._. : । 
सहतपराथतात्‌ पुरुषस्य ॥ ६६ EE 
!भवक्वों को ह? सचि हसरे के बा 


| CRS ७५ २९५ (० ६ ७७ १५५ ७४८७ FN SIR LDCS &350 $थ LLIN LBS 
| होती है अपने लिये नहीं, इससे पुरुष का अनुमान होता | 
| है क्योंकि सन आदिक जो प्रकृति के काय्ये हैं उन से पुरुष | 
| को लप्र होता हैं सन आदिक अपने लिये कुछ;भो नहीं | 
| कर सकते और जिने शरीर से लेकर अन्त बस्तर पात्रादि | 
| प्रकृति के विकार हैं उन से दूसरों को ही उपकार छोता | 
|| हैं और पुरुष को क्रिया का रोग पदार्थ नहीं है क्योंकि | 
| उपनिषद्‌ में लिखा हे “ नवाअरेस्वस्यकासायखवे प्रियंभ- | 
| बतिनलुकासायसवेप्रियंशबति °__अधोत्‌ सम्पूण बस्तुओंके | 
| उपयोगी होने. से सब वस्तु प्यारी नहीं किन्तु आत्मा के | 
|| उपयोगो होने से सब नस्तु प्यारी प्रतीत होतो हैं । . ढ 
| ( प्रश्न ) क्या. प्रकति का कोई कारण नहं. है ब्रह्मको | 
| कारण सुना जाता है.। र 5 कप पक 
( उत्तरः) त्रत्म जगत्‌ का निमित्त कारण है प्रति का | ` 
| उपाद्नः कारण नहों । 
| ( प्रश्न ) म्रकति को क्यों अकारण सानते हो । 
"मूळे मूळाभावादमूरूं मूलम्‌ ॥.६७॥ | 
| अथे-३२ तत्वों का सूल उपादान कारण प्रकृति है भौर | 
| सूल अथेत्‌ जड़-को जड़ नहं होती इस वास्ते सूल विना | 
| भल के हों. होता हे। . a 
(ग्रशन) प्रकति को सूल क्यों ानते हो। 
` - (उत्तर्‌) यदि मूल का सूल सानोगे तो उसके सुको | 
| भी आवश्यकता होगी इस प्रकार अनवस्था आजायगो । | 
... ( प्रश्न ) जैसे चटका कारण मुत्तिकर है और मुत्तिका | 
| का कारण परमाण है । ड 


-पारम्पर्येऽप्येकत्र परिनि्ठेति संज्ञामात्रस्‌ ॥ ६८ 0 | 
दायर ७४४-े०थर- पका ०६+० यथा पारा पार+33५२# ze ) 
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कारणों को परम्परा के विचार से परमाणु ही घटक 
कारण है मृत्तिका तो नाम सात्र है । a ( 
, £ DN i 
समानः प्ररृतेईयोः ॥ ६६ ॥ .. कह 
_ घट और मृत्तिका के साथ प्रकति का समान सम्बन्ध| < 
| हे अथेतत्‌ परस्परा से प्रकति ही घट और सुत्तिका का 
कारण हे भौर निरवयव होने से नित्य है उसका कोई 
| कारण नहीं । | 
अधिकारित्रेविध्यान्ननियमः ॥ ७० ॥ ` 
| यद्यपि प्रकृति सब का उपादान कारणहे परन्सु प्रत्येष 
| काग्ये में जो तीन प्रकार के कारण भाने जाते हैं अथात्‌ | 
| ३ उपादान २ निनिक्त और ३ साधारण, इन की भी व्य- 
| वस्था न॒ रहेगो क्योंकि जब कुस्हार मिटू दण्डादि का 
| कारण मरुति हो ठहरी तो इन तीन कारणों की अना-|. 
| श्यक्षता होने से बहुत गोलमाल हो जायगा इस में|. 
| हेतु यहहे कि फिर कोई भी किसी का निसित्त व असा- 
| पण कारण न रहेगा अतएव जहां २ कारणत्व कहाजाय 
| वद २ प्रति को छोड़कर कहना चाहिये क्योकि प्रकृति 
| तो सब का कारण है ही उसके कहने की कोई क्रो आव-|. 
| श्यकता नहों है जैसे कुम्हार के पिता कौ घटका कारण 


| रुति को छोड़कर कहना चाहिये ॥ ७० ॥ ` 


| +३ उपादान कारण केश घटक सकता उने लस दा 3 उपादान कारण जैसे घटका सृत्तिका। रनिलित्त का” 
| रणं जेते घट र 


क रलाउ। शपाधारण जैसे चटके दरडआदि। 


र २९ `) 
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` महदाख्यमाद्यं काय्यै तन्मनः ॥ ७१॥ 
| अथे-प्रझति का पहिला काय्ये महत्‌ है और वह मन 
कहलाता है-सन से अहङ्कारादि उत्पन्न होते हैं सन को 
| उत्पत्ति ६१ सत्र में कह चके हैं ॥ 9१ ॥ 
चरमोऽहङ्गारः॥ ७२॥ 
अथे-और प्रकृति कः दूसरा काय्यं अहङ्कार है । इन 
| सीनों सूत्रों का अल्निप्राय यह है कि यदि ग्रकति को कार- 
| णत्व कहा जावे तो केवल इनहों दो! कार्यों का कहना अन्य 
| कार्यों का कारण. सहदादिको कहना चाहिये इसी बात 
| को अगले सत्रों से रुपष्ट करते. हैं ॥ ७२ ॥ 
तक्कार्यत्वमुत्तरेषाम्‌ ॥ ७३॥ 
अंथै-सहत और अहङ्कार को छोड़ बाकी सब प्रकृति 
| छे कार्य नहीं किन्त उनके कारण महदादि ह । ४2 
| (प्रश्न ):जब तुमने पहिले इसको प्रकति का काय्ये कहा 
अब उसे अलग करते हो कि औरों को सहदाद्कों का 
काय्ये कहना चाहियेः॥ अब यहां यह सन्देह होता है कि 
| पहिले प्रकति को सब का कारण कहचुके अब सहद्रदिकों 
| को क्यों कारण कहते हैं तो इसका उत्तर यह ह कि ॥७३॥ 
| आद्यहेतुता तदडारा पारम्पर्येऽप्यणुवत्‌॥७४॥ 
 मरथे-सिस प्रकार परस्परा सस्त्रन्ध से घटादि के का- 
॥ रण अण साने थे उसी भांति परम्परा सम्बन्ध से सहृदा- 
दिको का कारण झी मरति हो है अतएव कुछ दोष न 
रहेगा ॥ ४१ ॥ ः 
पर्वभावित्वे इयोरेकतरस्य हानेन्यतरयोगः॥ ७५ ॥ 
. . मधे-पहिले होने में एक यह भी युक्ति है कि काय्ये 


| 
! 
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| नाश होकर कारण में शिल्जाता है और अन्त में 
| काय्ये पदार्थे प्रकृति में लय होजाते हैं । ... . न f 
` यदि कोई शङ्का करे कि जब प्रति और पुरुष द्‌ 
काय्यं जगत से पहिले थे तो अफेली प्रति को क्यों कारण 
सानः जावे, इसका उत्तर यह हैं कि परुष परिणमी न 
| और उपादान कारण का परिणाम ही काय्ये, काह” कोई 
आर परुष के अपरिणासी होने सें १५-१६ के | 
हैं यदि प्रकृति सम्बन्ध से प्रकृति दूरा ' परुष. | 
सान और दोनों को कारण साने तो वृथा र« प्रत्येक | 
( प्रश्न ) कारण से सपादान कारण कए है अथात्‌ † 
रते हो निमित्त को क्यों नह लते ? [की भी व्य 
. (3० ) उपादान कारण के गण ही काः ण्डादि का 
| हैं। हमें जगत. में जिस आनन्द को खोज है की अना- 
क के कारणं उश 'सिलेगा अन्यं 
| थेक जायगा इस वेक के लिये उपा | 
हो अ_एश्यकता है। . pmo 
कहाजाय 
(० ) प्रकति एक देशो हे वा व्यापक प्रकृति 
- परिच्छिन्नं न सर्वोपांदानम्‌ ॥ (३ ज्ञी आब- 
( उ० ) .एक देशो और अनित्य पदाथे'टका कारण 
उपादान'कारण नहों होसकते क्योंकि अनित्ये है यदि 
| काय्ये होने से स्त्र्यम्‌ कारण की आवश्यकता है घट फे 
(०) एकदेशी पद्थे की उत्पत्ति में क्‍या. प्रसनहीं 
( उ० ) -तहु्पत्तिश्रुतेश्च ॥ ७७॥ | 7 
. अनित्य और एकदेशो.पदाथो को उत्पत्ति श्र तिमे ` 
_ नोहे और जिसको उत्पत्ति है. उसका बिनाश अवश्यहोंग! 
हा) अदय वस्था लगत्तै इख स प्र० ) अविद्या सम्बन्ध सें जगदुत्पत्ति है इस में फ 


यग इस में | 
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दोष है! इसका उत्तर महात्मा कपिलजी यह देते हैं ॥३5॥ | 
नावस्तुनो वस्तुसिडिः॥ ७८॥ | 
जो अविद्या द्रव्य नहीं है केवल गण सात्र है या कोई | 
बस्त नहीं है उस से यह जगत्‌ जो द्रव्य और बस्तु है किस | 
. अथे-सन्त होसकता है! क्योंकि ग॒ण द्रव्यका एक अव- 
| तीनों सूत्रों घे एक अवयव से अवयवी की उत्पप्ति नहीं हो | 
णत्व कहा जः न अभाव से भाव की उत्पत्ति होती हैं जेस | 
कार्यो का कारंग नहीं तो उस-सोंग से फलान केसे बन | 
| को अगले सत्नों = |॥ | 
| तत्काये व संसार कभी अवस्तु है इस वास्ते यह | 
[ हे।. | 
_ भषे-नहर्रकारणजन्यत्वाच्चनावस्तुत्वम्‌ ॥७९॥ | 
| के कायं महीं 'रि 
पदि कहो जगत्‌ भो अवस्तु हें तो यह कनां 
( प्रश्न ) 
कि न तो स्वप्न के पदार्थो के तुल्य जगत्‌ | 
| अब उसे अलग, विशेष से नेत्त र Re 
ट हया विशेष में बाच होता हे, जसे स्वप्न 
प्रत अवस्था में नाध होजाता हे और न | 
|| पहिले प्रकृति | 
| को क्यों कन्ट्र्य के दोष से पूतीत होता है जैसे पी- 
|| क्या. कारण, अवरुषा में सब वस्तुओं को; षीला प्रतीत | 
आद्यन्त यह पीलापन सत्य नहीं जगत इस: पुकार | 
„अधेष युक्त कारण से उत्पन्न नह हुआ इस कारण 
। रण अवस्तु नहीं कह सकते । ; 
'दिकों( प्रश्न ) जब अतियों. सें जगत्‌ का सिथ्या होना कहा 


bs बाहर ! यदि अन्तर सानो तो जगत. के सिथ्या होने से 
/ | अुतिका स्वयं बाघ होजाथगा और वह मिला शु ले पाए खयं बाघ होजायगा और वह मिथ्या अति पसाण 
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हो न रहेगी यदि जगत, से बाहर सानो तो भट्गेतवः 
के सिद्ठान्त को हानि होगी)  -: ४ ८. 
( प्रश्न) “नेति नेति’ इस प्रकार की श्ुतियों-का। 

5. - (त्तर). यह शुत रह्म का जगत्‌. से फ्रेद याने 
ब्रता को बताने वाली हैं और जगत्‌. को. स्वरूप से.अब| | 
बतलाने वाली नहीं। - .. ऽ 

भवेतयोगेन तत्सिद्धिःभावे तदभावात कुतस्त 
तास्सिद्धिः ॥ ८० ॥ | 
_ अधथे-कारण के होने से उसके संयोग से काव्ये बन 
कता है और कारण के अफव में किस के थोग से रवय i 
कायं बनेगा जैसे सटूटीं के होने से तो उसका घट | 
जायगा-जब सुत्तिका ही न हो तो किसका घट बनेगा 

` ( प्रश्न ) तुम प्रधान अथात प्रकृति को क्यों कार ५ 
आनते हो | 


देखों यहां कमे शब्द सें अ बिद्या भौर गुणों कों ९ 
हये ; र गुणों को भी ले" 
चाहिये; वह भी उपादा । | 


= वायाः हभ परिणा तक तो बह अत्यंत कि प्रकत में परिणा#, 
ड 2 प्र 
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| है परनन्‍्त पुरुष अथात्‌ जीवात्मा और परमात्मा में परिणाम | 
| नहीं । दूसरे प्रकति के जितने काय्यं हैं वह दूसरे के वास्ते | 
हैं क्योंकि उसमें: स्वयम्‌ भोगशक्ति नहों अब पांच सूत्रों में | 
सक्ति का कारण कसे नहीं विवेक है यह कहेंगे । । 
| नानुश्नविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनादृत्तियोगाद- | 
| पुरुषार्थत्वम्‌ ॥ ८२॥ 
अथै--यहू तो पहिले कह चुके हैं कि हृष्ट पदार्था वा । 

| करे से दुखात्यन्तनिवृत्ति नहीं होती अब कहते हैं कि ज्ञान | 
| के विना वेदोक्त कमे से भो सक्ति नहीं होतो क्योंकि से- | 
| दिक कसो से जो स्वर्गादि सुख मिलते हैं उन्का झी नाश | 
| होजाता हैं इस वास्ते यह पुरुषाथे नहो पहिले “न केण | 
| अम्य धमेत्वात्‌?' इस सूत्र में कमे से बन्धन नहीं होता इस | 
| का खण्डन किया गया था अब कमे. से सक्ति होती है इस | 
| का भो खण्डन- करदिया । ; 
| ( प्र्न) अति में बतलाया गया है कि इस झकार के | 
| कभे से ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर म्रस्मलोक को आयु तक | 
॥ पुनरावृत्ति नहों होती । न 
| (उत्तर) तंत्रपा्तविवेकस्यानाढृत्तिश्चतिः॥ ८३॥ | 
अथै--इस शति में भी प्राप्तदिवेक ही के वास्ते वै- | 
दिक कमो से असावृत्ति सामो गई है यादे ऐसा न सानो | 
$ तो दूसरी ञ्च॒तियों से जो ब्रस्मलोक से पुनरावृत्तिका कथन | 
2 करतो हैं, विरोध होकर दोनों का प्रमाण नहों रहेगा इस | 
| लिये प्राप्तविवेक हो से सुक्ति माननी चाहिये । | 
# दुःखाद्‌ दुःखं जळाभिषेकवन्न जाडंयाविमोकः।८४॥ | 
| अधथे-जो कमे शरीर से उत्पन्न होता. है और शरीरके |. 
है| न होने पर नहीं होता, इस वास्ते कमे सवयस दुःख रूप |. 
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| नहीं. होता उसी प्रकार कमे से दुःख का चाश शा | 
| कता-जैसे जल में नहाने से. शीत बड़तरहै नाश नहों होता| |, 
| नृसी विवेक रहित कमे से लुक्ति नदी होती । `... || 
| ` कास्येऽकाम्येऽपिः साध्यत्राविशषात्‌॥ <5 ॥ ` | 
| अर्थे-चाहे दसे निष्कान हो चाहे. सास होः परन्हु, 
। ज्ञान के विना सुक्ति का सथन नहो हो सकता क्यों किं 
। दोनों प्रकार के कस में साथ्यत्व अथेत्त, शरोर से चः 
| न्प्ति वाला होना ससान हें-औरर शुति सें स लिखा ह 
; ध्न वसेणा £] प्रजया?” इत्यादि अथेत न्‌ तो क्से से सुत्त | 
| होती, न प्रजा से, न थन से, ज्ञान के बिना किसी साधन्‌ | 
| से मुक्ति नहों होती । ह नळ | 

'( प्रश्न ) ज्ञान दुःख का विरोधी नहीं इस लिये ज्ञान | र्‌ 
) च्च | 
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| से दुःख का नाश कैसे हो सकता हैं। ._ .. । 
। (उत्तर) दुःख जन्म सरण से होता हं, जन्म सरण कमें | 
| से होते हैं, कमे वृत्ति से होता है, प्रवृत्ति रागद्वेष से ५ 
| होती है, रागद्वेष सिथ्याज्ञान से होते हैं, चान. सिश्या 
| ज्ञान का विरोधी ह जब सिथ्या ज्ञान का नाश ज्ञानसे ही 
| जायगा-तन उसकी सन्तान दुःखादि उत्पन्नही नहों होंगे | 
| ` (( प्रश्न) जब ज्ञान को साथन सानोगे तो 
| होने से क्षी मुक्ति दुःखरूप हो जायगो क्योंकि ज्ञान भी 
| तो देहस्थ आत्मा हो को होगा और ज्ञान साध्य होने से 
| जुक्ति ऐसो ही अनित्य होगी जैसा कमे का फल है। . 
| ( उत्तर ) निजञसुक्तस्य वन्धध्वंसमात्रं पर नें; 
| समानत्वम्‌ ॥ ८६ ॥ > 
|__ अये--कमे का फल तो भावरूप झुख है इसलिये ब का फल तो भावरूप सुख है इसलिये १६ 
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अनित्य है परन्तु ज्ञानका फल तो अविद्या का विनाश | 
रूपहे जब काय्याभाव रूप नहीं तो उसका नाश स होगा । | 
दूसरे कमे देहात्मबिशिष्ट से होताहै और उसका फल भो | 
देहात्मा मिलकर भोगतेह परन्तु देह विनाशी है इसलिये ` 
कसे का फल भो विनाशी ज्ञगनात्माका धमे आत्मामें नित्य | 

होसकता हे । ह| 

` (प्रश्न) क्या आत्मा निज मुक्त हैं ? | 

ल्‍ ( उत्तर ) अविद्यादि दोषों से जो दुःख उत्पन्न होता | 

| है उस के दूर होने से जीवात्मा मुक्ति सुख को लेताहै यहां | 

| आंचाय्ये ऋषि का यह आशयं है कि स्वभाव से तो जीवात्मा | 
| बहु नहीं केवल अविवेक से बहु होता है और अविवेक के | 
नाश से मुक्त होता है तो सुक्ति ध्वंस अथात्‌ नाशरूप हे | 
मावरूप नहों। ' | Ee | 
| दयोरेकतरस्य वाप्यसन्निरुषठार्थपरिच्छित्तिः | 
६ प्रमा तत्साधकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ ॥ ८७॥ | 

_ अर्थे-ज्ञाता और ज्ञेयके पारर होने से जो ज्ञान होताहे | 

| उसे प्रभा कहते हें इस प्रमा के साधन तोनप्रकार के प्रमाण | 

हैं-एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तोसरा शब्द जो पदाथे | 
भौतिक और. नजदीक हैं उनका ज्ञ/न प्रत्यक्ष. प्रमाण से | 
होता हे भौर ज़ो:पदाथे अक्ौतिक तथा दूर हैं उनका | 

(शब्द: और अन्नुभान से होता है. यहाँ दूर का आशय परोक्ष | 

हे। जिनं पदार्थो का तीन काल में प्रत्यक्ष न हो उनका | 

ब्द प्रसाणःसे बोधःहोता है यहां शब्द का आशय योगी | 
इश्वर को आज्ञाहे|जहां भौतिक पदार्थो का परोक्ष | 
ने में:शब्द प्रमाण लिया गया हे वहां सत्यवादी आंस | 
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(प्र्न ) एक शब्द प्रमाण के दो अथे क्यों लियेजाबी। 
| ( उत्तर) शब्द्‌ कहते हैं आस फे वाक्य को और भा च 
| कहते हैं जिसने धसे से धसी का निश्चय {केया हो, परे ड 
| अभौतिक पदार्थों का यथार्थे ज्ञान तो विना परास | ह 
| और योगी के दूसरे को हो नहीं सकता और भौति|. 
। पदार्था के ज्ञामफे साथन इन्द्रियों के होनेसे. सत्यपुरुष क | 
| वाक्य भी प्रसाण सानना चाहिये । ॒ | 
| ( प्रञ्ञ ) क्या यह तीनही प्राण हैं उपसानादि नहीं।॥ ` 
(उत्तर) तस्सिद्धी सवंसिडनाधिक्यासांडः icc ४ 
| अर्थ-इन तीन प्रसाणों के सिद्दु होने से सब पदा ! 
| की. सिद्ठि हो जाती है इसलिये और प्रमाण... सनने ६ | 
| आवश्यक्ता नहीं क्योंकि महात्मा सनु ने भी लिखा हैं | | | 
| पत्यक्षश्चानुमानं च शास्त्रे च विविधांगमम्‌ ; | 
| सुविदितं कार्य्यं धमशुडिमिभीप्सता । || 
|  अथे-पूत्यक्ष अनुमान और शार्न्न के अजुकूल ज्ञा" ' 
| काय्ये करना चाहिये क्योंकि धसे की शुद्धि की डूच्छावाऽ| | 
| को इच्छा इनसे पूरी होएकती है और उपसानादि प्रग| | 
| इन्हीं के अन्दर आजाते हैं । 
सम्बद्ध सत्तदाकारोरलेखि चिज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ 
जिस सासने उपस्थित पदाथे के साथ iE 
| सम्बन्ध हो और सन को भी उस इन्द्रिय के.द्वारा तरप 
यथाथे बोध होजाय तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहतेहैं और * 
| ज्ञान का कारण ज्ञानेन्द्रिय और सन की वृत्ति है इसर्य 
` |-सन और इन्द्रिये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती हैं और 


| वियु केतु माकत, पड़ा भेही हैं, प्रत्मक्ष-ल्े/क्प्राकूत पर्द 
| का ज्ञान नहीं होसकता। - .. 3८ 


( ३७ ) 
TD Tid न 
गक्तश्त्‌ | 


( प्रश्न ) योगियों को तीनोंकाल के पदयो का साचत | 
ज्ञान होसकता है आर योगी समाधि अवस्था में आत्सा | 
आर अन्द्र फे यदार्थो का प्रत्यक्ष करता है इस वास्ते | 
| ुस्हारा प्रत्यक्ष का लक्षण ठीक नहीं ॥ ८९॥ . । 
( उ० ) योगिनामबाह्मप्रत्यक्षस्वान्नदोषः ॥९०॥ | 
| `. -अथे-यह लक्षण बाह्य मत्यच्त क्का है और योगियों को | 
॥ अबाच्य प्रत्यक्ष भो होता है इसलिये योगियों का प्रत्यक्ष | 
॥ बाह्य रूप न होने से दोष नहीं इस के लिये आर | 


|| युक्त देते हैं ॥ 5० ॥. ः ग 
| 'लीनवस्तू लन्घातिशयसस्बन्याडाऽदोषः&१॥ | 
| | योगोलोग ऐसी बस्तु का जो दूर हो अथवा दूसरे के चित्त । 
|| से हो उसके साथ भी सम्बणध रखते हैं इस वास्तै योगियों | 
| के ऐसे प्रत्यक्ष सं दोष नहीं आता । 402. 
| (प्रशन) योगियों का ऐसा प्रत्यक्ष क्यों, साना जावे ? | 
॥ क्योंकि यहु साध्य अथात्‌ प्रसाणको आवश्यकता रखता है | 
॥ इसलिये इन्द्रियग्राच्य पदाथे काही प्रत्यक्ष सानन चाहिये | 
| | और अती न्द्रियपदाथै का 
| (उत्तर ) लनके इन्द्रिय ह्रो 
| चाहिये इसलिये सानसिक मत्यत्ञ जो यो 
| लिहु है साध्य नहीं । ; 
Bol; (अ) मह बह होता 
| ॥ हो जो प्रत्यन्त योजियोंको हो अन्य पुरुषों 
| | प्रत्यक्ष नहीं कह सकते ! । | | 
( ( उत्तर ) उन्दरियों के दिकारी होने से इन्दिय जन्य | 


प्रट्यक्ष न दहना चाहिये । | 
नेते सानसिक प्रत्यक्षत्ती मानना | 
गियोंकोी होता है | 


हे जो सबके लिये एक सस | 
(षो को न हो उसे | 


ह! | ज्ञान किसी को भो नहीं होता जैसे अन्चे को रूप का | 
ज्ञान, अहिरे,को शब्द जएन इत्यादि \ ` 
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। ( प्रश्न) षया सबके सन में दोष है जो मानसिक रत्य . 
| नहो होता।. . `. | 
( उत्तर ) जिसके अन में मल, विक्षेप, आवरण तीत ब 
| दोष हों उसे मानसिक प्रत्यक्ष नहीं हो-सकता जैसे दपं णसे| न 
| अपनो आंख देख सकते हैं परन्तु द्पंणाके मैलः तथा 'स्थिर/ 
| न होने अथवा कोई आवरण. होनेसे नहीं देख सकते || 
| जेसे गंगामें यह शक्ति है कि बह बड़े २ सकानों को बहा ् 
| लेजाय परन्तु यदि उसी गंगाको छोटी २ नएलियोंमें विभ्क्त र 
` ` | कर दिया जाय तो एक इंट को भी नहीं बहा सकती 
` | प्रकार सन सूदमपद्ग्थों' को जानसकता है परन्तु विक्षिष्त| ` 
| वृत्ति होने से उसकी शक्ति का तिरोभाव हो जाताहे ? 

(अञ्न ) इन्द्रियों के प्रत्यक्ष भानने और सानसिक 
| प्रत्यक्ष के न मानने में कया दोष होगा.। : 


(उत्तर ) ईरवरासिददः ॥ ६२॥ 
| मानसिक प्रत्यक्ष के न मानने से देश्वर को सिटि न 
| होगी क्योंकि रूप न होनेसे वह चज्तुका विषय नहीं, सुगंध || 
| न होने से वह नासिका का विषय नहों, रस न होने से 
| वह रसनाका 'विषय नहीं जब इेश्वरका प्रत्यक्ष न हुआ तो || 
| अजुसान भी न होगा क्योंकि अनुसान प्रत्यक्ष पूवंक होता है | 
| जिसका तीन कालसें प्रत्यक्ष न हो उससे अनुमान होही नहीं | 
| सकता और शब्द प्रमाणसे की काम न चलेगा क्योंकि वेद. 
| के इश्वर वाक्य होनेसे वेद को माण सानते हैं जब इश्वर | 
स्वयस्‌ असि होगा तो उसका बावत . वेद कैसे प्रमाण ||. 
| जाना जायगा यहां अन्योन्याश्रय दोष है क्योंकि इश्वर 
! को सिद्धि 'विना, वेद्‌ का प्रसाण हो नहो सकता और वेद । 
| के विनएकैशला. आळा लिहु हथे'भनीसही भई हॉ एकता । 
पा कप यम या य ३ यम अल आज -यवर की किक पक 27230: 
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| (प्रश) अनुसान क्यों नहो: होगा क्योंकि काय्ये को. | 
| देखकर कारण का अनुमानसे ज्ञान होसकताहै ऐसेही सृष्टि | 
| को प्रत्यक्ष देखकर उसके कारण का अनुमान करलेंगे। | 
है| ...( उत्तर ) अनुमानका होना ठ्याप्तिके आधीनहे और || 
| व्याप्तिः पुत्यक्षके-आधोनहे जब तक पूत्यक्ष पुसापासे नियत | 
7 कारण काय्ये का सम्बन्ध ज्ञान न होजाय तब तक व्या प्ति | 
३/ नहीं होसकतो .और जब तक व्याप्ति न हो तब तक | 
र| अुनान. नहीं होसकतः । जेसे:जब बादल होता हे तप्ती | 
! दृष्टि होतो है विना बादल के की बृष्टि होतो नहीं देखी | 
१ इस लिये जिसका ३ काल में पूत्यक्ष न हो उसका अनुमान | 
३ से ज्ञान चहं होसकता'। | 
( पुश्न ) हस नियम पूजेक काय्ये को विन चेतन कतो के | 
| नहीं देखते इससे हल नियमित काख्ये से चेतन का अनसान .| 
करते हैं यह जगत्‌ भी परिणामो होने से काय्यं और नियम | 
| पूर्वकः होने से, अपने चेतन कारणके अनुसानका साधक होगा। | 
( उत्तर) मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तात्सिडिः ९शा | 
मर्क -संसार सें कोई चेतन मुक्त और. बढुसे सिन्त नहं, | 
यदि तुम. इेश्वर को-बड़ मानो .तो- बह सृष्टि. करने, की शक्ति | 
नहीं रखता। यदि मुक्त सानो तो इच्छा के अभाव.से सृष्टि | 
उत्पन्न. नहीं कर सकता, क्योंकि. संसार में जितनी सुष्टिको ||. 
नियमित देखते. हैं वह कतो की. इच्छा से होती हे। 
उभयथाप्यसत्कश्लस ६४ ॥ | 
इस प्रकार मुक्त बढ दोनों पुकार के चेतन से. सृष्टि का | 
| होना अनुसानसेः सिट्ठ न होगा इस लिये सानसिक पत्य | 
अवश्य मानना पड़ेगा इश्वर योगियों को समाधि अवस्था | 
|| में पत्यज्ष होते हैं क्यों कि स्थिर सन के विना इश्वर का 
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| बोधक कोदे पमाण नहीं । इश्वर को बहु और सुक्त दो 

| प्रकार का नहों कह सकते क्योंकि दोनों सापेक्ष हैं अ 
| जो पहिले बेथा हो वह ही बंध से छूटने से सुक्त कहू 

| सकता है इैशवर इन दोनों अवस्थाओों से पथक्‌ हे जग! 
| का करना उसका स्वभाव है इस लिये इच्छा की आवश 
| कता नहीं ! ग्र 
4. 
| (पूश्च) एक वस्तु में दो विरुढु स्व्ाब हो नहीं सका 
| यदि रचना इश्वर का स्वभाव सानोंगे तो विनाश किसको 
| स्वभाव सानोगे ! : जज 

| a उ० ) यह शङ्का परतन्त्र और अचेतन में हो सकत 
| इं क्योंकि कत्ता स्वतन्त्र होता है औरैर स्वतन्त्र चसे कहां 
| है जिस में करने न करने और उलटा करने की साबो प 
|  सुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिडस्य वा ॥ ९५ । 


. | . उपासना के सिट होने से जो भक्तात्मा की पशंसाक 

| जातो है इस से प्तीत होता है कि देश्यर है जिसकी क्‍ ८ 
| पासना से अविवेक निवृत्ति और विधेक की पोसि होक 

आत्मा को मुक्ति पाप्त होती है। . | 


पत्सन्निधानादधिष्ठातुत्वं मणिवत्‌ ॥ ६६ ॥ 


hy 


र 
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| विशिषकार्य्येष्वपि जीवानाम्‌ ॥ ९७॥ 


|... क्षो कार्य सामान्यरूप से जगत्‌ सें होते हैं व 


' परात्मा की सत्ता से होते हैं और जो काये विशेषरूप से | 


| ति शरीर में सिन्नर होते हैं वे जीव की सत्ता से होसे हैं | 


संसार के आत्मा को परमात्मा और शरीर के आत्मा को 
जीवात्मा कहते हैं ॥ ९७ ॥ 


( प ) यदि पृत्यक्ष पूनाण से ब और पुमाणों से इे- | 


'शबर को सिद्धि होगई तो वेद्‌ का क्या पसाए सत्नाजाय ? 


क्योंकि भौतिक पदाथा का तो प्रत्यक्ष से ज्ञान होही जा- | 


|यगा आर अभौतिक का योगियों के अवाच्य पृत्यक्ष सं | 


'हो.जायगा। ` 


( उ० ) सिडरूपबोडू्वावदाकयार्थोपदेशः ॥ ६८॥ | 
अर्थ अन्य पमाणों से इश्वर के होने की तो सिद्धि | 


Fe 


का अवश्य -प्रभाण स।नना चाहिये ॥ ९८॥ 


(घातृत्वम्‌ ॥ ९९॥ 
'' अन्तःकरण भी चैतन्य के संयोग से उफ्ज्वल्ति पू 


| कती है ॥ ९९ | 
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| होजायगी; परन्तु उसके स्वरूपका यथाथ ज्ञान नहा होगा । | 
| जैसे पुत्र को देखकर उसके पिता के होने का अग्न तो अ- . 
लुमान. से हो सकता है परन्ल उस के रूप और आयु आदि 
| के ज्ञान के . वास्ते शब्द पी आवश्यक्ता है इस वास्ते बेद | 


TT 


अन्तः करणस्य तदुञञ्चलितत्वाल्लोहृवदधि- | 


| काशित ) है अतएव संप विकलपादि कार्यो का अधि- 
| नठातृत्व- अन्तःकरण को है जैसे अग्नि से-तपाये हुए लोहे 
ज्ञं यद्यपि दाहशक्ति अग्नि संयोग के कारण है तथापि अन्य | . 
| पद्रथः के दाह करने को बह लोइशक्ति भो हेतु हो स- | 


| 


( ४२ ) 
२७ ७७ ४2 ७७ NII जोन ७७ करण पे oe ४७ ७७ FR 3347 
प्रतिवन्‍्धदृशः प्रतिबेडज्ञानमलुमानम्‌ ॥ १००॥| ननि 
[ ३ नहीं ग्भ 
जो इन्द्रियग्राच्य पदाथ नहीं दीखता उस के ज्ञान! द 

| साथन को अनुसान कहते हैं, जेसे अग्नि पृत्यक्ष न 

दीखता किन्तु थून को देखकर उसका ज्ञान होजञाना इ 

का नाम अनुसान है । यह अनुभान ठ्याप्ति और साहा 
नियम के ज्ञान बिना नहीं होता, जैसे जब तेक कोई पु| ९ 
पाकशाला आदि में घूस और अग्नि को ठयाय्ति न समु दे 
लेगा कि जहां २ घूस होताहै वहां २ अग्नि अवश्य i 
| दे तब तंक घूस को देखकर अग्नि का अभुमान कद्‌ 
| नहीं कर सकता । वह अनुमान कितने पुकार का है इ 
का निर्णय आगे करेंगे किन्तु पथम शब्द पूसाणका छ 
करते हैं ।। १०० ॥ र 


आप्तोपदेशः शब्दः ॥ १०१॥ ˆ 


ना चाहिये । जो पुरुष चलिनिष्ठ बाह्य च से 
| छान को यथार्थ रोति पर जानते हैं लभा शदु आच 
वात्‌ हैं उनका नाम आसहे उनके उपदेश को शब्द्‌ परी 
| कहते हैं । आण्रि का अर्थ योग्यता है इस कारणं 
| ज्ञान सै युक्त अपौरुषवाक्य वेद्‌ ही शब्द प्रमाण जा 

चाहिये अब अगले सूत्र से प्रसोण सानने की आवश्य 
को पूकट करते हैं ।। १०९॥ Ag 


.उभयसिडिः प्रमाणात्‌ तदुपदेशः ॥ १०२ ॥ 
जब तक मनुष्य को सस्तु का सासान्यज्ञान हो पर 


| 
| यथां ज्ञान न हो . तव त्तक बह संशय कहाता संशय 
| निवृत्ति विना प्रमाण के हो नही. ः: a 


हि नमन मल 
| MT 
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| निवृत्ति के बिना पूढृत्ति नहीं होसकती । पूमाण से आत्म, | 
| अनात्म, सद्‌, असद्‌, दोनों पुकार को सिंह्ठि होतो है दसि | 


! कारण पूमाण का उपदेश किया है ॥ १०२॥ 


| - र a र 
| सामन्यतोदृष्टादुभयासिडिः ॥ १०३ ॥ 
| तोन पुकार के अनुसान होते हैं पूर्जबत्‌. शेपबत और | 
| सामान्यतोहष्ट। पूवेबत्‌ अनुमान उंसे कहते हैं जैसे धूसको | 
देखकर अग्नि का अनुसान किया जाता है क्योंकि पहले 
पाकशाला में चूम और अग्नि दोनों देखें थे बैसेंदी अंन्यत्र | 
| होंगे इस पुकार का अनुमान पूर्ववत. कहाता है। जो | 
| विषय कभी पूत्यक्ष नही किया उसका कारण द्वारा अनु- | 
| सान करना शेषबत अनुमान कहर हे, जेसे खो और | 
. पुरुष दोनों को निरोग और दृष्ट पुष्ट देखकर इन के पुत्रो- | 
स्पत्ति होगी यह अनुमान करना वा सेघ को देखकर जल | 
| बर्बेगा यह अनुमान करना शेषबत_ का उदाहरण हैं । जिस | 
| जातीय विषय को प्रत्यक्ष कर लिया है उस के द्वारा ससर्त | 
| जाति सात्र के काय्ये का अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट क- | 
हाता है जैसे दो एक भनुष्य को देखकर यह बात निश्चय | 
करली कि मनुष्य के सोंग नहो होते तो अन्य अनुष्य नात्र | 
के सींग न होंगे यह सामान्यतोहष्ट का उदाहरण दै। इसी | 
क्षांति सामान्यतोहष्ट अनुमान ज्ञं. यह बात भो आसक- | 
ती है. कि जैसे विना कारण के द्वाय्ये की अनुत्पत्ति सा- | 
|| सान्यतोहष्ट है इससे यह निश्चय कर लेशा चाहिये जहां २। 
काय्ये होगा वहां ₹ कारण की अवश्य होगा 0 | 

चिदवसानों भोगः ॥ १०४. ॥ ह| 
| देतल्यता का जो अवसान अत्‌ अभाव है उसे भोग | 
| (कहते हैं, यदां पर भिसो न्‍ननगनभाजणणा कहते हैं, यहां पर महर्षि शोक्ता और भोग को पथक्‌, २ 
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| करते हैं क्योंकि जड़ पदाणे भोग होते.और चैतन्य "कोह 
॥ होता है। तथा प्रोग सदा परिणामी होता है भौर भो ; 
| एकरस और चैतन्य होता है। . :  - ज की 
| (मरण ) क्या जड़ भन और इस्टर भोक्ता नहीं? '|. 
` `| ` (छत्तर) नही यह तो भोग के साधन हैं! | 

| .( मश्न ) कसे तो मन और इन्द्रियां करते .हैं तो ३| 
| कतो' जीवात्मा उसका फल क्यों भोगता है ? . | 
| ` ( उत्तर ) अक्ुरपिफलोपभोगोऽन्ना्यवत्‌॥१०५| 
| जिस प्रकार किसानों के उत्पन्न किये अन्नाद्‌ का सोः ! | 
| राजा करता है वा सेना के हारजाने से राजा. को | 
| होता है इसी प्रकार इन्द्रियों के किये कमो का फा] 
| आत्मा भोगता हैं । ST [ र 


। फल स्वतंत्र को नहों मिल 
। नहीं किन्तु आत्मा के करने ऊ कांटे 
| का कतो भहुष्य कहलाता है ऐसेही इन्द्रियों के कर्ता का 
| फल जोब को होता छै? १३ es रः 
| ( प्रश्न ) चैतन्य जीवात्सा को :खांदि विकार केर 
| :खांदि . विकार करै 
| होसक्ता है ? Pe के 7 
! विवि डे : 

| (उत्तर) अविवेका दा तत्सिरे: कतुर्फेळावगमः १०६।| 

| कतो को फल अविवेक से होता है ब्योकि सी बता 
| भप है वस्तु का यपा ज्ञान बिना सैसित्तिक ज्ञान है 
| नहीं रहता इसलिये वह -अविबेक से ै 
3620) 000 ४ Te Did 


श 


po; 


आ ग | 
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॥ को अपने सें मानताहै जिससे उसे दुःख सुख ग्रतीलहोते हैं ६ 
॥ जेसे संसार में लोग प्राकृत धन को अपना सानकर उसके | 
| भाशसे दुःख सानते हैं ऐसेही अविवेकसे शरीर निष्ठ बि- 
॥ कारों से जीव अपने को दुःखी सुखी: अनुभब करता है । 
नोभयं च तस्वाख्याने॥ १०७॥ 

| जब्र पुरुष प्रनाणों से. यथाथे ज्ञान को प्राप्त होजाता है 
॥ तो सुख दुःख दोनों:ही नहीं रहते क्योंकि जन हमें यह 
| निश्चय होजाता है कि हस शरोर नहां और न यह शरीर 
| हमारा है किन्तु प्रकतिका विकार है तो इस के दुःख सुख | 
| का हमें लेश भो नहों प्रतीत होता । 
( प्रश्न ) प्रत्यक्षाद्‌. प्राणों से प्रकतति का ज्ञान नहों होता | 
| इसलिये प्रकति असिद्ठु है क्योंकि वह किसी इंद्रिय का | 
| विषय नहीं । | 
( उत्तर ) विषयोऽविषयोऽप्यतिद्रादेहानोपा- | 


| दानाम्यामन्द्रियस्य ॥ १०८॥ | 
इन्द्रियों के विषय अतिदूराद्‌ कारणों से अविषय हो- | 
| जग्तेहें इस वार्ते किसी इन्द्रियका विषय न होनेसे प्रकृति | 
को असिट्वि नहीं होसकतो है जैसे अभी एक सनुष्य था | 
परन्तु थोड़े काल में दूर चलागया अब. बह किसी इन्द्रिय | 
का विषय नहीं रहा । | 

( प्र्न ) कितने कारण हैं जिनसे वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान | 
नहों होता ? | 

(उत्तर) अति दूर होनेसे, अति समीप होनेसे, इंद्वियके | 
बिगड़जाने से, सन फे स्थिर न होने या सनके दूसरे काम | 
में लगे होने से, अति सूदम होने से, बोच में परदा होनेसै, | 
इत्यादि और भी कडे कारणों से प्रत्यक्षझा विषय अविषय | 
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| होता है इसलिये किसी यस्तु फे प्रत्यक्ष न होने से उस 
| असिद्ठधि नहों होसकतो । | 
| (प्रश्न) प्रकृति का प्रत्यक्ष न होने में ष्या कारण है | | 

. सौध्म्यात्तदनुपलब्धिः ॥ १०९ ॥ ` क्‍ 
| ( उत्तर) प्रझति और पुरुषका सूचमहोने से प्रत्यक्ष ज्ञा| ` 
नहीं होता, सुइम होने से अत्यन्त अणु होना अझिप्रा|| 
| नहीं क्यों कि मरति और पुरुष स्त्र व्यापक है इन | 
प्रत्यक्ष योगियों कोही होता हैं। | 
( प्रश्न ) प्रकृति के प्रत्यक्ष न होने से यह ज्यों र । 
| कि अति सूदम होनेसे प्रकति का प्रत्यक्ष नहीं होता कि 

| प्रकति का अभांब ही सानना चाहिये, नहीं || 
| अप्रतीति भी अतिसूदम होने से साननी पड़ेगी । 
| कार्य्यदर्शनात्तदुपळब्धेः ॥ १९०॥ ` ` || 
( उ० ) संसार में प्रकति के कार्यों को देखनेसे प्रकृति | 


Nr 


| वादिविघतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत.॥ १११ ॥ || 
| `यदि संसार में बादिलोग प्रकृति की असिट्ठि में यह ६ | 
| दे कि कोइ अस्को जगत्‌ का कारण मानते हैं कोई पर | 
| जुओं को कोई जगत्को अनुत्पन्नही सानतेहैँ तो इस ज ५ | 

रूप कार्यये से मरुति के अनुमान करने में क्या हेत है! शर. 
| तो जगत्‌ का काय्ये होना साध्य है दूसरे कारण ब्रह || 
| या र्ति यह संशयात्मिक है इसलिये प्रकृति असिद्ठ दै! | 
| - तथाप्यकतरहष्टया एकतरसिडेनोपलापः॥ १११ 
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| जब एक काय्ये को देखकर कारण का अनुमान होता है | 
| और कारण को देखकर काय्ये का अनसान होता झै तो | 
| पुकूति को कारण {सटु मानना अनुचित नहीं क्योंकि सब | 
| काय्ये पुकति में लय होते हैं द्वितीय पुरुष जो अप रिणासी | 
| है उसको परिणामी प्रकृति के अविवेकसे बन्ध आर विवेक - 
| से मुक्ति होती है.। ` । 
त्रिविधविरोधापत्तेश्व ॥ ११३ ॥ | 
सब काय्ये तीन प्रकारके होते हैं, अतीत अथात्‌ गुजरा | 
|| हुआ, दूसरे वर्तेमान, तीसरे आनेवाला । यदि काय्ये को | 
| सत्‌ न साने तो यह तीन प्रकारका व्यवह्दार जैसे घट टूट | 
| गया अथवा चट वर्तंसान है अथवा घट होगा, नहं बन- | 
|| सकेगा दूसरे दुःख सुख सोहादि को उत्पत्तिमें विरोध होगा | 
|| क्योंकि ब्रह्म तो आनन्द्स्वरूप होने से दुःखादि से शून्य | 

| हे और परमाणु और प्रकृति सें नासलात्र मेद्‌ हे इसलिये | 
| ग्रति जगत्‌ का कारण "सि है अगले सूत्रमें इसे और भी | 
| पुष्ट करते हैं। . | 
| नासदुत्पादो नृश्ंगवत॥ ११४॥ 
.. असत्‌ किसी वस्तु का कारण नहीं होसकता जैसे समुष्य | 
| के सोंग नहीं इस लिये संसार में उसका कोडे. काय्ये क्री | 
{| मतीत नहों होता न उससे कोडे कुछ बना सकता है । | 


| उपादाननियमात्‌॥ ११५ ॥ FF 
{| . संसार में सब वस्तुओं का उपादान नियत है जैसे रत्ति- | 

| कासे घट तो बन सकताहै परन्तु पट नहों बन सकता या | 
| | लोहे से तलवार बन सकती है रुई से नहीं बन सकती जल | 
|| | से बफ बनतो है ची से नहीं बनतो इसो प्रकार सब पदा- | 
||| था के सपादान कारण नियत हैं नियमित काय्ये कारण 
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भाव के सत्‌ होने से काय्ये को भो अत्‌ मानना पड़ेगा। 
' सवत्र सर्वदा सवीसम्भवात्‌ ॥ :११६ ॥ 

' यहं कथन रवंथ असरूभव है क्योंकि संसार सें ऐसे वा- 
क्यों का साधक कोडे भो हष्टान्तादिक नहीं दोखता 'कि| 
( असतः सञ्जायते ) अथात्‌ असत्‌ से सत्‌ होता है । अतः 
सानना पड़ेगा कि ( सतः सज्जायते ) अथेरत्‌ सत्‌ से सत्‌ हो || 
उत्पन्न होता है । ६5 || > 
 - शक्तस्य शक्यकरणात्‌ ॥ ११७ ॥ 

काय सें कारण का शक्तिसत्व होनाही उपादान कारण || 
होता है, क्योंकि जिस कारण द्रव्य में जो कास्येशाक्ति बते- || 
मानही नहों है उस से अभिलषित कार्य कदापि नहीं 
होसक्ता, जैसे कि कृष्ण रंग से श्वेत रंग कदापि: नहीं हो 
सक्ता अब इस से यथार्थे सिद्ध होगया कि जैसे कृष्ण रंग से 
श्वेत रंग उत्पन्न नहीं होसक्ता इसी प्रकार असत्‌ से सत्‌ को | 
उत्पन्न नहीं होसक्ता ॥ 

' कारणभावाच्च ॥ ११८ ॥ ऽ 
र उत्पत्ति से पहिलेंही कायं का कारण से द नहीं है 
गोंकि कार्य कारण के कीतर सदैव रहता है जैसे कि तेल 
तिलों के भीतर रहता है ॥ : ज ७ सी 
न भावे भावयोगरचेत्‌ ॥ ११९:॥ `` 
अब इस सें प्रश्‍न पैदा होता है कि काये तो नित्य है 
को, र ह म 
” "59 सत्‌ का उत्पत्ति के व्यवहारं होने से । 

अब इस विषय में सांशय के आचाये अपने सत को प्रकाश 
करते हैं ॥ | || 
नाभिव्यक्तिनिबन्धनोव्यवहार 
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' ˆ मब यहां पर सन्देह होता है कि यद्यपि उत्पत्ति से ¦ 
पहिले सत्‌ काय्ये को किसी प्रकार उत्पत्ति हो, परन्त अब |. 
'काय्ये सत्ता अनादि हे तो.उसका नाश क्यों होसके इस का | 
उत्तर यह है कि कायं को उत्पत्ति का व्यवहार और अ- | 
ठयबहार अभिव्यक्ति निसित्तक है अर्थत अभिव्यक्ति के । 
माव से काय्ये की उत्पत्ति होतो हे अभिव्यक्ति के अभाव | 
से उत्पत्ति का अभाव है जो पूर्व यह शंका की थी कि यदि | 
कारण में -का्ये रहता है तो असुक कार्य उत्पन्न हुआ ऐसा | 
कहना भी नहों होसक्ता उसके ही उत्तर में यह सूत्र है कि | 
अभिठयङ्यसान कायं को उत्पत्ति का व्यवहार अभिव्यक्ति । 
निमित्तक है पूर्वे जो काय्यं असत. नहीं वा उसको अब | 
उत्पत्ति हुईं यह कथन ठोक नहीं है ॥ . ! ' 
` ` नाशः कारण लयः॥ १२१ ॥ । 
“लोड” श्लेषणे घातु से-लय शब्द बनता है अति सूदम- | 

ता के साथ कार्य का कारण में सिलजाना इसी का नास | 
नाश हैं कार्य की व्यतीत अवस्था अधात्‌ जो अवसथा कायं | 
की उत्पत्ति से पूवे थी उसी को. धारण -करलेना और जो | 
नाश भविष्यत्‌ में होने बाला है उसी का नाम प्रागभाव | 
| नासक नाश है | कोई .२ सह कहते हैं कि जो वस्तु नाश | 
होजाती है उस की पुनहत्पत्ति . नहीं होती, परन्तु यह 
कहना. सवथा अयोग्प. है क्योंकि इत कयत से प्रत्यभिज्ञा | 
सें दोष होगा अथात जित माथे को दो वर्ष पहिले देखा | 
7 उस को ही इस समय देखने से यह ज्ञान होता है कि | 
जो पदाथे पहिले देखा था उद्री को इस समय देखता हूं.। | 
इस ज्ञान में:यह दोष होगा कि जो ज्ञान पूर्व हुआ था ६ 
बह इतने दिन तक नष्ट रहा और फिर भो समयानुसार | 


| | उत्पन होता अदिप, हे, काकी. इरी बार, | 
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| ही ठीक होती तो इस सें अतुत्पत्ति का लक्षण पाया झी 
.| जाता, अतएव यही कहना ठोक है कि नाश को प्राप्त काय [| 
' | फिर झी उत्पन्न होसत्ता है । अब यह सन्देह होता है कि | 
| यदि पहिले कह हुआ ही पक्ष ठोक है तो अपने कारण 
| में काय्ये का नाश होता व्यों नहीं दोखता, जैसे तन्त कपास || 
-| से पेद्‌ होते हैं परन्तु नाश के समय बह चिट्टी में मिलजातें 
| हैं “इसका उत्तर यह है कि कारण्ये का कारण में लय हो जाना 

| विवेकी घुरुषों को दीखता है और अविवेकियों को नहीं || 
| दीखता” जैसे तन्तुं मिट्टी के रूप होजाते हैं और मिट्टी. 
| कपास के वृल्षरूप होजाती है और वह दक्ष फूल फल कपास 
| आदि रूप से परिणास को ग्रास होतः है और जब क्य्ये 
| का नाम और उसी के समान कुछ बदला हुआ रूप संसार में 
| सौजूद्‌ है तब नाश ऐसर कहना भी योग्य नहीं । यही | 
-॥ सिद्वान्त सहाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि जी का .भो हे | 
| कि आकृति नित्य हे अब यहां यह सन्देश होता है कि अ- || 
| भिव्यक्ति काय्ये को उत्पत्ति के पूर्व भी थी या नहीं थो? 
| यदि थी तो कारण के यत्न से पूवे अभ्विव्यक्ति को स्वकाय 
| जनकतादोष होगा और उत्पत्ति के लिये जो कारण द्वारा 
| यन किया -जाता हे बंह व्यथै होगा, यदि काय्ये को उत्पत्ति 
| से पहिले अभिव्यक्ति नहीं थी तो सतकाय्ये पक्ष में हानि 
| होगी, क्योंकि जब यह कह चके हैं कि जो काय्यें पूवं था 
| उसी को इस सभय उत्पत्ति होती है, किन्त असत को उ- 
| स्पत्ति नहीं होती तो अभिव्यक्ति का प्व में अभ्ञाब कहने || 
| में दोष होगा यादि यह कहाजाय कि अश्िव्यक्ति तो पूवे. 
भो यो लेकिन एक अभिव्यक्ति-से दसरी अभिव्यक्ति कारण 
| द्वारा होती जाती है इसी लिये कारण व्यापार है, ऐसा. 
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| | तीसरी इसोतरह कहते जाओ लेकिन कड़ी भी विश्वास नहीं. | 
| हो सक्ता इस कारण यह. अनवस्था दोव होगया, इन पूर्व कहे | 
| दोषोंके उत्तर यह हैं। प्रथन तो कारण व्यापार से सब कार्यों | 
को उत्पत्ति होती है इस प्रकार पूर्वोक्त: शंका. ही नहीं हो. | 
सक्तो | दूसरे यदि यह भी -मान लिया जाय. कि अभिव्यक्ति | 
पहिले नहीं थी तौभी कारणव्यापार द्वारा. उस को. सत्ता | 
| प्रकाश करने के वास्ते सदेव जरूरी हे तब कोई दोष नहीं | 
| होसक्ता । तीसरे यह भो है कि जब काय्यं की अनागत अ- | 
चस्था में ( जब तक कार्ये उत्पन्न नहीं हुआ ) सत कार्येबाद | 
| की कोई हानि नही होसकती तब दोषभ्ी नहीं छोसक्ता, | 
| क्योंकि जब तक घटं पेंदा हो नहीं हुआ, उससे पहिले भो | 
सत कार्य्यवादी सट्टी में घट को मानते हैं इसी प्रकार | 
अभिव्यक्ति को भो समकना चाहिये, यदि कोई ऐसा स- | 
.न्देह करे कि काय्येका प्रागक्षाव (पहिले न होन!) ही नहीं | 
सानते तो घट पहिले महों था किन्तु अब पेद हुआ है, 
ऐसा कहनाभो नहों बनसक्ता इसका उत्तर यह है कि कायं | 
की अवस्थाओं का ही. भाव अभाव कहते हैं न “कि कार्य | 
का और जो अनवस्था दोष द्या उसका उत्तर यह हैः- 

पारस्पथतोऽन्वेषणा बीजाङ्करवत्‌ ॥ १२२॥ | 
` नोज और अङ्क्रके. समान अथात जब विचार किया | 
जाता है कि पहिले नोज था या वृक्ष इस विषय सें पररूपरा | 
| सानी गडे है इसी तरह अभिव्यक्ति मानो गई हे, सिफ | 
2 | भेद्‌ इतना ही है कि उस में ऋसिक परम्पर. दोष उत्पन्न | 
| | होता हे, अथात पहिले कौन था और इस में.एक कालिक | 
| एक ही ससय में एक का दूसरे से उत्पन्न होना यह दोष ; 
॥ होगा लेकिन यह दोष इस कारण साना जाता है कि पा- | 
| तञ्ञलभाष्य में भी -.व्यासजी ने कायो को स्वरूप से नित्य | 
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| और अवस्थाओं से विनाशी माना हैं वहां अवस्था दोष|| 
| को प्रा साणिंक भामा डे यह बीजाङं कर का हृष्टान्त सिए | 
| लोफिंक है बःझतल मो यहां जम्भ आर कमे फा हष्टान्त दिया | 
| जाता तो शेष्ठ था जैसे जन्स से कमं होता हे या कमे में|॥ 
| जन्म क्योंकि णोजांडकर के कगड़े में कोई २ आदि्सिगे में 
| दृक्ष के विभा ही बीज को उत्पत्ति सानते हैं, वास्तव में 
| अवस्था कोई वस्त नहीं है इसको कहते हैँ: 

उसत्िवद्वादोषः ॥ १२३॥. ` 
| जैसे कि घट को उत्पत्ति के स्वरूप को ही बेशेषिकादि 
| असत्कायवादी कमो के सबव मानते हैं, अथात यंह उत्प 
| त्ति किससे उत्पस्नहुददे ऐसा सन्देह नहीं करते सिफ एकही 
| उत्पत्ति को .सानते हैं । इसी तरह अभिव्यक्त की उत्पंत्ति 
| किस से हुईं यह बिवाद ( ऋगड़ा ) नहीं करना चाहिये 
| सिफ अभिव्यक्ति को हो भानना चाहिये, सतकायंबादी 
| भौर असतूकायंवादी इंन दोनों में केबल इतनाही अद है 
| कि असतुकायंबादी काय उत्पत्ति को पूवं . दृशा को प्राग 

भाव और कांय के कारण में लय होजाने को. बंस कहते 
सव दोनों अवस्थाओं में कार्य का अभाव सानते हैं|. 
। मकार सतकायबादी कही हुई दोनों अवस्थाओं| 


| कर लेना चाहिये । 
( प्रश्न ) किस किसको काये कहते हैं! 


| (उ० ) हेतुमदनित्यमव्यापि स्रियमनकमाि 
| लिङ्गम्‌ ॥ १२४ ॥ 


हेतुमान्‌ अथात्‌ ्रारणयाला, आनित्य ~ आरणगयाखा, अनित्यः अयात्‌ इश इरां 
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|| एकसा जो न रहे, अव्यापि अथात्‌ एक दश सं रहनेबाला, 
| सक्रिय क्रिया को अपेक्षा वाला, अनेक जिस के अलग अ- 
॥ छग फेद साळूम होवें, आश्रित कारण के अधीन इस को 

लिङ्ग अथात्‌ काये के पहिचानने का चिन्ह कहते हैं. `: ८ 
| ` (च० ) जिस में हेतुमत्वादिक होते हैं वोही प्रधान के 
लिङ्ग केह जाते हैं। 

( उ० ) तम्हारा यह कहना सद था असंगत है क्योंकि 
| ॥ प्रथम तो इस सुन्न में बा पर्वं (पहिले) सूत्र में प्रधान का नास 
||| ही नहीं है, दूसरे सांझ्यकार ने पूधान शब्द को रूढि 
| | नहों साना इसी कारण इस को पुरुष याचक आ कह सकते. 
किन्त पुकति वाचक है, तीसरे यादि उनके. तास्पयानुसार 
( सतलब के साफिक ) यह लिङ्ग पुरुष के ही मान लिये 
| जावें तो क्री ठीक नहीं, षयोंकि सांड्यकार के सत में कार्य- | 
' सात्र को उत्पत्ति परुति से है, एवं परति आर पुरुषं का 
| भेदू मो साना है. एबं परस्परानपेक्षा भो कर्पिलाचाये का 
'सिहुरन्त है तो प्रकति ही से पुरुष का अनुभान नहीं हो 
, सक्ता हेतमत्वादि विशेषण देने से काय कारण भद्‌ मालूम 

होता है इसी कारण उसं:भेदूको प्रतीति में प्रमाण देते हैं ॥ 
आञ्जस्याद भेंदतो वा शुण सामान्यादेस्तस्सिडि 
प्रथानव्यपदेशाडा ॥ १२५ ॥ | 
( अथं ) आज्जस्य ( प्रत्यक्ष ) से, वा कारण के सासा- 
न्य गण कार्य में पाये जाते हैं विशेष गणों में भेद रहताहै 
इससे प॒थान व्यपदेश से अथात यह कारणहे यह काये है 
| इस लौकिक ठयवहारसे काय्ये कारणके भेदको सिद्धि होती हे ॥ 


त्रियुणचेतनत्वादि इयोः ॥ १२६ ॥ 
| अब कार्य कारण का भेदू कहकर काये कारण का सा- _ 
I NN] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पड 

; हि DENSE हटा (० वर्क ह# ८२ ॥| न्‍ 

| चम्ये अथात्‌ बरावरीपन कहते हैं कि सत्‌, रज, तस यहा 

` | तीनों गुण अचेतनत्वादि धमै दोनों के समान हो हैं आहि|| 
| शब्द से परिणासित्वादि का ग्रहणं होता है ॥ म 


| अर्थे-अव कार्य कारण का परस्पर ( आपस में ) ैघस्व|| 

. || कहतेहे सत्व, रज, तभ इन शुणोंका खुख दुःख सोह इनमे 
| अन्योऽन्य वेघस्ये ( एकही कारण से अनेक २ पकार द| 

. | काय्ये को उत्पत्ति होना ) दिखाई पड़ता । 


॥ 


व्यक्तियों का ( रजोगुण 


सत्ब तभ का चेधम्ये के 


जञ 


- Pee 


| (88 
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| जे उनको उत्पत्ति नहीं दोखतो इसी कारण महदादिकों | 
के कार्य होने में कोडे भीः प्रमाणं नहीं । | 
| (उत्तर)उभयान्यत्वात कार्यत्वं महदादेधेटादिवत्‌१२९ | - 
| प्रकृति और पुरुष इन दोनों से सहदादिकर आर ही हैं, | 
इस सबब उन्हें कार्य मानना चाहिये जेसे घट सट्टी से अलग | 
है इसी सबन कार्य है, क्योंकि सटी कहने से न तो घट का |~ 
बोध होता हे और चट कहने से मिट्टी का भो ज्ञान नहीं | 
| होता है इसी प्रकार प्रझति और पुरुष कहनेसे महदाादेकों | 
का ज्ञान नहीं होता है इस कारण महदादिकों को प्रकृति | 
आौर पुरुष से भिन्न कार्य मानना चाहिये क्योंकि. प्रकृति । 
|| और पुरुष कारण हैं किन्तु कायं नहीं हैं॥. - | 


परिणामात्‌ ॥ १३० ॥ . ` | 

॥ अथे-प्रकति और पुरुष परिभित भाव से रहते हैं, कभी | 
|| घटते बढ़ते नहीं इसी सबब उन को कार्य नहीं कह सकते | 
क्यों किः - । 
| संसन्वयात्‌. ॥ १३१ -॥ ! 
|| अथे-सत्तको आदि लेके जोकि. महद्ाद्िकोंका अवान्तर ' | 
मेद्‌ हैं सो अन्नाद्कों के मिलने से बढ़ते रहते हैं, और । 
भूखे रहने से क्षोण होते हैं. इस पूर्वोक्त समन्वय से क्रो मह- | 
दादिकोंको कार्यत्व मालूम होताहे क्योंकि जो नित्य पदाथे | 
होता है बह अवयवं (.टकड़ा ) रहित होताहे अतः उसका | 
चटना बढ़ना नहीं होसकता॥ इसका खुलासा यह हुआ कि .| 
चटना बढ़ना आदि कायं में होसकता हे कारणमें नहीं हो | 
॥ सकता । सन आदि अन्न के भिलनेसे बढ़तेहैं और न मिलने | 


॥ से चटते हैं इसी से सहदादिकोंका कार्यत्व सिठु होता है । | 


| ( ६६). || 
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शक्तितश्चोति ॥ १३२ ॥ 
| अरथे-महदादिकि पुरुष के कारण हैं इसी में सहदृररिके 
| को कात्य है बोलि इन के बिना पुरुष झु पी. म 
| कर सकता, जैसे कि नेत्रों के विना कुछ 'नहीं कर सकता 
| अथोत देख नहीं सकता और पुरुष के बिना नेन्न में देख|| 
| को शक्ति नहीं हो सकती क्योंकि नेन्न तो जड़ हैं इस का | 
| रण सनुष्य दशन रूप क्रिया को नेत्र-रूपो करण. के विना|| 
| नहो कर सकता इसही सबब से : नेत्राद्कों को _ कायंत|| 
साना है | इस सूत्र में इति शब्दसे यह जानना चाहिये हि|| 
प्रत्येक काय्ये को सिद्धि में इतनेही प्रमाण होते हैं । | 
तडाने प्रकृतिः पुरुषो .वा ॥१३३॥ ` || 
अथे-सहदादिकों को कायं. नहीं, मानें तो स हृत्तत्व षो | 
|| प्रकति वा पुरुष इन दोनों से एक जरूर मानाजायगा वों 
| कि जो महदादि परिणामी हों तो प्रकति आर सहदार 
अपरिणाभो हों तो पुरुष सानना पड़ेगा । ~ 
प्रश्न) प्रकृति और पुरुष से भिन्न अथात दूसरा भो 
| कोई पदाथे सान लिया जाय तो क्या हानि है? | 
| (उतर) तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ॥ १३४॥ | 
जार अधे हां हानि है तुच्छत्व दोष की प्राप्ति होती | ! 
| क्योंकि लोक ( संसार ) में प्रकृति आर परुष के सिवाय अ| 
| ( और ) को अवस्तु भाना है अथात्‌ प्रकति और पुर 
Beh दोही बस्तु हैं और सब अवस्तु '(नाचौज्‌ ) हैं अतए 
| इसको प्रकृति का कारये मानना चाहिये यदि दूसरा सा | 
| तो इसके कारण क्रो दूसरे हो भानने पडन, इस प्रा 
। सहंदादिकों को कायंत्व सिद हुआ, झे - यम कहे द्वा 
(जरिये) मकतिका अनजान हिदु.स्के्#, 
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कार्यात्‌ कारणाडुमानं तत्साहित्यात्‌॥ १३५ ॥ 
अर्थे-कार्य से कारण का अनुमान होता है क्योंकि जहां 
जहां कार्य होता है वहीं २ कारण भो होता है, और मह- 
दादिक भो अपने कार्यो के उपादान कारण हैं जैसे कि 
तिलरूप कायं स्वगत ( अपने में रहनेवाले ) तेल का उपा- 
| दान कारण है इस कफन से सहदादिकों के कार्यत्व में किसी 
| प्रछार को छानि नहीं है। ; 
` ` ` झाव्यक्तं त्रिगुणार्िंगात्‌ ॥ १३६ ॥ 
अथे-सहत्तत्वादिकों को अपेक्षा भो मल कारण प्रकृति 
| अठयक्त अथात सूदस हे क्योंकि महत्तत्व के कायं सुखा- 
| दिकों का प्रत्यक्ष होता है भौर सूइलता के कारण प्रझतिका 
| कोई गुण प्रत्यक्ष नहीं होता हू । 
| (प्रश्न ) प्रति तो परम रुइन हैं अतः उसका भ होना 
| र सिद्दु होता है । 
( उत्तर ) ततकायेतस्तत्सिडे्नापलापः ॥ १३७॥ 
अथे-प्रकति का अभाव ( न होना ) सहीं छोसदला 
॥ ब्योंकि प्रकति को सिद्धि (होना ) मालूम पड़ती है उसके 
| काय्ये सह॒दादिक उसको 'मिदु कर रहे हैं यहां तक प्रकृति 
| का अनुमान समाप्त हुआ अब अध्याय को समाप्ति तक 
| परुष का अनुमान कहेंगे । 
| सामान्थेन विवरादाभावाद्धम वन्न साधनम्‌॥१ ३८॥ 
| अथ्े-जिस वस्तु में सामान्‍य ही से विवाद नहों हे 
|| शसको सिद्धि में साथनों की कोडे अपेक्षा नहों जैसे प्रकृति 
| में सामान्य हो से विधाद है, उत्तको सिद्धि के घास्ते साधनों 
॥ को अपेक्षा ( जरूरत ) जरूरी हें बेरे पुरुषमें नहीं है क्यों- 
| कि बीर चेतन के संसार में अँधेरा प्रतोत ( मालूम) होगा 


ea 


| को परुष सानते हैं तो उस में किसी प्रकार का विवाद नहों| . 
होसकता, उदाहरण, चमेवत्‌ -घसे को तरह, जैसे कि भसे] ' 
को सक्षी जौहु नास्तिक आदि सानते हैं बेसेही एक चेतः | 
| को सो सानते हैं। । हि 
( प्रश्न ) पुरुष किस को-कहते हैं? hi 
( उत्तर ) शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ ॥ .१ ३६ ॥| | 
अथे-शरोर को आदि ले प्रझति तक जो २३ पदे ह| 
उन से जो एथक्‌ है उस का नाम पुरुष है । hh 
( प्रश्न ) शरोरादि से जो भिन्न है उसका ही नास पुरुष 
है इस में क्या हेतु हे ? : MNOS: 

(उ० ) संहतपदार्थत्वात्‌ ॥ १४०॥ | 
जैसे शय्या आदिक संहत पदा दूसरे के वास्ते इल 
देनेवाले होते हैं अपने वास्ते नही, इसी प्रकार प्रकत] 
दिक पदार्थ भी दूसरे के वास्ते हैं स्पष्ट आशय यह हे र| 
प्रकति आदि जितने संहृत पदार्थः हैं वह किसी दूसरे" 
वास्ते हैं और जो वह दूसरा हे उसी का नाम पुरुष. 
अर संहत देहादि से भिन्न का नास पुरुष है यह पई 
भो कह आये हैं फिर यहां कहना हेतुओं को सिफ गित 
बढ़ानी हे ॥ 


( प्रश्न ) पुरुष को प्रकृति ही क्यों न सानाजाय इर! 
क्या कारण हे! . eS 
(उत्तर ) त्रिगुणा दिविपर्ययात्‌ ॥ १४१॥ | 
अथे-त्रिगुण अधात्‌ सत्‌, रज, तम, तो. आदिं शरद 
.जड़त्वादि इन से विपरीत होनेसे पुरुष प्रकृति नहीं होर 
मोत बह परति, ये मिल है, क, जुस विश, 
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| का नाम प्रकृति है अथेत सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण |, 
| इन से जिसका सम्बन्ध है उसका ही नास मरति सानः | 
| है और जिस सें नित्यत्व, शुह्॒त्व, बहुत्व, सुक्तत्व यह चसे | 
॥ हैं उसका हो मास परुष है तो 'विचारना चाहिये प्रकृति | 
|| और पुरुष में कितना भेद हें इसही कारण पुरुषको प्रकृति | 
| नहीं सान सकते हैं.। | । 
` अधिष्ठानाच्चेति ॥ १४२ ॥ | 
|  अथे-आऔर क्री कारण हैं, पुरुष अधिष्टानं होने से प्रकृति | 
| से जुदा ही है अधिष्टान अधिष्टेय संयोग से मालूम पड़ता | 
| है कि दो के विना संयोग. होही नहो सकता इस से सिद्ध | 
| हुआ कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है आशय यह है कि जब |. 
| प्रकति को आधार कहते हैं तंब उस में आधेय भी जरूर ||. 
| होना चाहिये वह आधेय पुरुष है । | 


( प्रश्न ) अधिष्टान किसको कहते हैं! 

. (उत्तर ) आधार को | 
( प्रश्न ) आधार शब्द का व्शा आथे ! 
( उत्तर.) रखने को जगह जसे पात्र । 
( प्रशन ) अधिष्टेय किसको कहते हैं ! 
(उत्तर ) आधेय को । , 
( प्रशन) आधेय शब्द का क्या अथे हे! . । 
( उत्तर ) रखनेकी चोज को आधेय कहतेहैं जसे छत (घी) | 


भा्तृभावात्‌ ॥ १४३ ॥ | 
( अथै ) यदि यह कहो शरीरादिकही भोक्ताहेँ तो कत्ता | 
आर कमे का बिरोध होता है क्योंकि आपहो अपने को | 
भ्ञोग नहीं सकता अधात्‌ शरीरादिक अरूति के काय्ये हैं | 
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आर स्रकचन्द्नाद्क भो प्रकृति के कास्ये हैं इस कारण 
"आपं अपना ओग नहीं कर सक्ता ॥ 
` केवल्यार्थ प्रषत्तेश्च | १४४ ॥ 
अये-यदि शसेराद्क को हो क्ता भानाजगयगा तो 
दूसरा दोष यह भी होगा कि भोक्षके उपाय करनेमें किसी 
को प्रवत्ति न होगी क्योंकि शरीरादि के विनाश होने से 
ज्ञापही सोक्ष होना समभव है और तीवर दोष यह होगा 
कि छुख दःखादि प्रतिके स्वाभाविक घमे हैं और स्वभाव। | 
किसी का नाश नहीं होता इसकारण भोजन असम्मवहे इस 
से पुरुष कोडी भोक्ता मानना ठीकहै पूर्व कहे हुवे प्रभाणों 
से पुरुष को २३ तत्वों से भिन्न कह चके अब परब दवा 
बस्तु है । यह बित्रार करते हैं । 
जडप्रकाशायोगात्‌ प्रकाशः ॥ १४५ ॥ [ 
इस विषय में वेशेषिक कहले हैं कि प्रकाशस्वरूप आत्मा 
नन के संयोग होनेसे बाध्य ज्ञान से युक्त होताहै और पर 
सात्मा पका शसय है जइ प्रकति से प्रकाश नहीं होसफक्ता | 
लोक में :जड़, ( प्रकाश रहित ) काष्ट लोष्ठादिक हैं औरं 
इसमें प्रयाश किसी सूरत नहीं देखने में आता इसकारण 
सूयि के समान प्रकाशरूप पुरुष जानना चाहिये । 
( ञ्च ) प्रकाशस्वरूष आत्मा में तमादिगणों का भाव 
है या नहीं ? st | 
मिगुणत्वा 
गन्न चिमा ॥ १४६॥ 
र ) नहीं, कारण यहहै कि पुरुष निगज है इसी || 
सबब चित सत क्योंकि 
गुण प्रकृति के मेह अं तोका |` 
( प्रश्न ) बहुत तीन गुण पुरुष में घानकर उसको शिब 
पर -ऋह्ला/-क हसे हैं॥४० Digitized by eGangotri | 


बाधात ॥ १४७ ॥ 
अ्थै-यद्यपि उक्त कथन से पुरुष में गुण कल्पना किया | 
जाता है लेकिन युक्ति और श्रति इन दोनों से बिए है | 
क्योंकि अतियो में भी, “साक्षो चेता केलो निगुणश्च”! | 
इत्यादि विशेषणो से पुरुष को निगुण ही प्रतिपादन किया | 
है, एवं उस अनुत्नव प्रत्यक्ष में दोष आ होसक्ता हे क्योंकि . । 
बह अनुस्तब किसको होगा यादि पुरुषको होगा तो ज्ञानको | 
युतघसे पृथक वस्तु मालना पढ़ेंगा इसकारण पुष निगु णहै। 
( पश्च ) जो युरुष प्रकाश रुवकूपही है तो सुषुप्ति आदि | 
अवश्याओंकी कल्पना नहीं हो सक्तो क्योंकि उन अवस्था- | 
| आर्म पकाशस्घरूप्ता नहों रहतो है यह जीवपर शंकाहै । 
( उत्तर ) सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम्‌॥ १४८ ॥ 

अथे-पुरुष इष सिका आद्य सातो है जथे।त्‌ जिन अन्तः 
करण की वृत्तियों का नास 'स॒षसिः है बह अन्तःकरण पुरुष | 

$ के आश्रय है इसीकःरण उस सुषुप्तिका सासो पुरुष है और 
सघसि अन्तःकरण का चमे है। | 
(.पुञ्ज ) यदि पुरुष पुकाशस्वरूप है, और अन्तःकरण , 
वृत्तियों का आश्रय है तो वह पुरुष'एक,हे वा अनेक । 


|"(उ्तर) जन्मादिञ्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ ॥ १४९॥ | 
संसारमें जल्म को आदि लेकर अनेक अवस्याः देखनेमें 
आती हैं तो इससे ही सिदु होता है कि परुष बहुत हैं 
| क्योंकि यदि सब अन्तःकरण को ठृत्तियोंका आधार एकही 
| पुरुष होता तो यह घट है इस घट को.सं जानता हूं, इस 
| चट को सें देखता हूं इस पुकार का अनुक्षव जिस क्षण से 
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( उत्तर ) श्रुत्या सिडस्य नापलापः सतझ्त्यक्ष | 
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| एक अन्तःकरण को होता है उसोक्षण में सब अन्तःकरणों ||| 
| को होना चाहिये क्योंकि वह एक हो सब का आश्रयो हे || 
| लेकिन संसार में ऐपा देखनेमें नहीं आता इस कारण पुरुष ||. 
॥ अनेळ हैं और जो कोडे २ टीकाकार इस सूत्रका यह अधे || 
- | करते हैं कि जन्मादि व्यवस्थाही से बहुत से पुरुष पूतोत | 
| ( मालूम ) होते हैं वस्तुतः नहों उनका कहना इस कारण | 
| अयोग्यहै''पुर्यवान्‌ रुवगे जायते, पापी नरके, अज्ञो बध्यते, | 
| ज्ञानी मुच्यते ” पुणयात्मा रुवंगे स पेदा होता हे, पापी | 
| नरकमें पेदा होता है, अज्ञ बंधन:को प्राप्त होता है, ज्ञानो || 
सुक्त होता है, इत्यादि श्रियां वहुत्व ( बहुत सारों ) को 
| पुत्तिपादून ( सबत ) करती हैं उनसे व्रिरोध होया । | 
( पृश्न ) एक पुरुष को ही अनेक जन्मादि ठयवस्था 
होसक्तो हैं .या एक पुरुषको एकही जन्मादिः व्यवस्था हैं । | 
| (उत्तर) उपाधि भेदेप्येकस्यनानायोगओका-' 
॥ शस्यव घरादाभः॥ १५० ॥ 
/| अथ-उपाधिक्रद ( शरीरादि ) होने पर की एंक पुरुष का || | 
| अनेक जन्भों में अनेक शरीरोंसे योंग (मेल) होताहे, जैसे | 
| कि एक आकाश का घटादिकोंके साथ योग होताहे (खुलासा) || 
| एकही पुरुष जन्मांतर में अनेक उपाधियोंको चारण करंता || 
| हे, और अनेक योगवाला कहाताहे आकाशके समान, जैसे || _ 
| कि आकाश एक हो हे लेकिन जब घटके साथ योग को 
पूणत होताह तो घटाकाश कहलाता है और मठके साथ || 
योग को प्राप्त होता है तो मठाकाश कहलाता हैं लेकिन 
वे उपाधियां आकाश को एक ही ससय और एकही देश 
सें एक साथ नहों होसकतों अथात्‌ जितने रथान आकाश र 
का नाम सठाकाश है, उसवक्त उसही आकाश.का . नारं 
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घटाकाश किसी प्रकार नहीं होसकता किन्त सदकीठपाथि | 
को नाशकरके दूसरे वक्त घटके. स्थापन होनेपर घटाकाश | 
कह सकते हैं । इस पुकार ही पुरुष भो एक देशकाल में | 
अनेक उपाथियों ( शरीरादि ) को नहीं घारण करसकता | 

| है किन्त अनेक कालमें अनेक उपाधियों को धारण करके | 
नाना योग बाला कहने में आता है अथेगत्‌ एक हो जीव | 

कभी मनुष्य कभी पश पक्षि आदि नाना पुकार के शरीर || | 
|| चारण करके एकही रहता है इसही पुकार अनेक जोव । 

._॥ अनेक उपाचियों को चारण करते हैं यह ज्ञानियों को हो | 
अनुभव होसकताहे । और की इसही विषयमें कहते हैं ॥ | 

उपाथिमिद्यते न' तु तदान्‌ ॥ १५१ ॥ | 

अथे-उपाधि के बहुत से रूप होते हैं और उपाधि को | 

ही नानारूपों से बोलते हैं लेकिन उपाधि बाला पुरुष एकछी | 

. है यद्यपि अनेक नठ्य ( नवीन ) वेदान्तशाख्र के जानने | 
याले यह कहा. करते हैं कि एकही आत्मा का काय्यें कारण 

उपाथि में प्रतिबिम्ब के पड़ने से जीब' इश्वर का भेद है | 

| और प्रतिबिस्ब आपस में.जदे होने से जन्मादि व्यवस्था भो | 

| हो सकती है, यह उनका कथन इस प्रकार अयोग्य है इस | 

सें भेद और अभेद को कोदे कलपना नहीं होसकती क्यों- | 

' | कि बिम्ब ( परछाईं वाला ) प्रतिबिम्ब ( परछाईं ) इन | 

| | दोनों की विना अलहद्गो साने बिस्ब प्रतिब्रिम्ब आध हो | 

| हो नहों सकता और जीव को ब्रह्म का प्रतिब्स्ब भानते | 
|| हैं तो देखते हैं कि प्रतिबिम्ब जड़ है अतएव पुरुष को ओ- | 
| क्ता बहु सुक्त कभी नह! कह सकते हैं और जोब:घ्रह्म को | 
E एकता के विषय में हानि प्राप्त होगी अतएव ख्य सता- 

धो ब्रह्म को एक मानना भो नहीं होसक्ता है | 
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एकहो ब्रह्म जीव रूप को धारण करता है इस पक्ष का| 
खण्डन इस सूत्र से होता है-- | 

एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्यं न विरुदधमा- || 


व्यासः ॥ १५२ ॥ र { 
अथे-यरि एक ही ब्रह्म .सम्पूणो उपाधियों से निकर | 
जीव रूप हो जाता है तो उसमें विरुद भसे दुःख बन्थनादि || 
का अध्यास अवश्य होगा, इस कारण-ज़ोव ब्रह्म को एक 
सानना योग्य नहों है । नः है 
( प्र्न ) जब कि पुरुष को निघंमें कह चुके तब जन्म |: 
सरण मोक्ष बन्ध आंद भसे क्योंकर हो सकते हैं ? ] 
( उत्तर ) यह अमे परिणामी नहीं है, जैसे रुफटिक भ- 

'णि के पास काला पोला हरा इत्यादि रंगतों के रखदेने से || 
बह नणि भी.नोो पीली कालो दौखने लगती हैं लेकिन ||| 
सणि तो वास्तव में सफेद ही है इस प्रकार ही पुरुष में सो || 
) | सन के चमे सुखं दुःखादि शरीर के थस पिता पुत्राडि प्रतीत || 
| | होते हैं। {३ | 


६; 
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& | अन्यधर्मस्वेपि नारोपात्‌ ततसिडरेकत्वात्‌ ॥१५३॥ || 


| का पुरुष में आरोप करने पर भी पुरुष को परिणामित्य 
| को सिद्व नदीं हो सकती. क्योंकि सुख दुःखादि पुरुष के चे 


अधे-सन आदिकों का धसे जो सुख दुःखादि उस | 


एक २ पुरुष हैतोन 
“* एकभेवाद्वितीयं ह्म 
लि पिरच शोध 
शतिपरतात ॥ १५ 
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| मर्थे-अट्वैत को प्रतिपादन ( सिद्दु ) करनेवाली श्रुतियों | 
| से विरोध न होगा घ्योंकि वहां पर अद्वैत शब्द जाति पर | 
| है असे कि एक आदूसी के समान अनेक आदनी हैं, इस | 
| तरह इश्वर के समान कोई नहों जैसे संसार में देखने में | 
_ | आताहे कि लाना पुरुष अद्वितीयहै इझकाःआशय यहुदी | 
 . | उमक्ा जाताह कि उसके ससान दूसरा और कोडे नहों है। | 
| इसी प्रकार इेश्वर को भो अद्वैत बं अद्वितीय कहते हैं । | 
| | (६ प्रश्न ) जिस रीतिसे अह्वत शुतियों का विरोध दूरकरने | 
| के वास्ते इश्वरमें अद्वेत शब्द जाति पर कह उस प्रकरही | 
` | पुरुष को भी इश्वर का ही रूपान्तर घ्यों नहीं मानते? | 
| (उत्तर) विदितन्धकारणस्य हष्टयातब्रूपम्‌ ॥१५५॥ | 
| थे-सनुष्य के बन्च आदि कारण सब विद्ति हैं ( जा- | 
| हिर हैं ) और ईश्‍वर नित्य शुद बडु सुक्त स्वरूप है इस | 
| | कारण इदेश्वर का रूपान्तर नहों हो सक्ता । 
( प्रश्न ) यदि जोब ईश्वर का रूपान्तर नहीं है तो अ- | 
| लेक शरोर धारण करने पर भो एक ही पुरुष रहता हैइस | 
_ सें क्या प्रसाण हे? हा 
( उत्तर ) नानधदष्ठया चक्षुष्मतामडुपलम्भः।१५६॥ | 
|  अ्थे-जो पदार्थे अंधे को; नहीं दीखे उसका अभाव नेत्र- | 
| | वान्‌ सनुष्य कदापि नहीं कह रूक्ता क्योंकि उसकी नेज्रेम्ट्रिय | 
| | को शक्ति नष्ट होगदे हैं इसकारंण उसको दीख नहीं सक्ता | 
| | और चद्दष्मान्‌ के नेत्रे न्द्रिय को शक्ति वत्तंमान्‌. है इस | 
| कारण वह अझ्राब ( न होना ) नहीं कह रंक्ता । ः 
| (प्र्न) परुषसक्त होते ही अद्वत व्रह्मरूप हो जाताहे। | 
( उत्तर ) वामदेवादिमुक्तो नाइेतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
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रो अधथे-यद्याप बार दकि सर्त ही ग सकिन अटल | 
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| खप तो नहीं हुवे क्योंकि बदि मुक्त जोब सब ही अद्वैत || 
| सरूप हो आते तो आज तक सहन २ सब पुरुष अद्वेत || 
| होकर पुरुष का नास सात्र झी न रहता । - 3 
| ` ( प्रश्न ) बानदेबादिकों फा परस मोक्ष नहीं हुआ । | 
| (उत्तर) अनादावद्ययावदभावाद्गविष्यदप्येवम्‌१५८ 
| अथे-अनादि काल से लेकर आजतक जो बरत नहीं हुई || 
| हैं वह भविष्यत्‌ काल में भो न होगो यही मियम है इस 
| से यद्ठ सिदु होता है कि अनादि काल से लेकर आजतक 
| कोइेसी पुरुष सुक्त होकर बस्न नहों हुआ क्योंकि परुषां | 
| को संख्या { भिनतो ) कलती देखने में नहीं आतो आर || 
| नडे पुरुषों को उत्पत्ति सानी नहीं गई है तो भदिष्यत्‌ | 
| काल में ( होने वाले में ) भो ऐसा ही होगा, अब सोचे | 
| विषय में सांख्यकार अपना सिद्दाल्त ( निश्चय ) कहलेहैं || 
, इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १९९ ॥ . | 
अर्थ-इस बत्तमान ( मौजूद ) फाल के हष्टान्त से . ह|| 
| जानना चाहिये कि पुरुष के घल्धन का किसी सजय में भो; 
. |. अत्यन्त उच्छेद नहीं हो सकता इसक्स सतलब यह है छि|| 


| कोई झो पुरुष ऐसा मुक्त नहों है कि फिर उसका, की || 


| बन्ध न हो सके और इससे यह झो सालस होता हैं बिं|| 
| मुक्त पुरुष का फिर भी जनम होता ह, | | 
( रशन ) सोक्ष का क्या स्वरूप है ? | 
( उत्तर ) व्यादृत्तोभयरूपः ॥ १६० ॥ 
ee अर्थे-सुक्ति संसार के दुःख सुख दोनों ही से विलक्षण द|. 
| अथात्‌ मुक्ति सें पुरुषको शान्स सुख होता है यह रूबरूप हैं || ५ 
(ठन, जब कि पुरुष को सामो कह-जुक्के बह साक्षी |, 


| पना मोक्ष समय सें नहीं रह सकता क्योंकि वहां सता १ 


—— 
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| | का अभव है तो पुरुष सदा एक रूप रहला हे यह कहना | 
| भो असंगतं छुआ । | 
( उत्तर ) साक्षात संबधात साक्षित्बस्‌ ॥ १६१ ॥ | 
| अप्थे-पुहुष को जो साक्षित्व कहा है बह सन आदि के । 
| साथ साक्षात्‌ रुम्बन्ध में कहा है किन्तु बास्तव में पुरुषः | 
| साछी नहीं है क्योंकि पाणिनि सनि ने साक्षी शब्द का ऐसा | 
| अथे करा हैं “साज्षाद्ह्॒टरि संज्ायात्‌! इस सूत्र से साक्षी | 
| शब्द निपातन किया है, कि जितने समयमें निरन्तर देख- 
| ता है उतने ही ससय में उतकी साधो संज्ञा है इस से यह | 
| हिट. होता हैं कि जितने समय तक युरुष का सन से सम्बन्ध । 
| रहता है उतनेही समय तक पुरुष की साक्षो संज्ञा रहतो | 
| है अथवा सन के संसग ( सेल ) से पुरुष में दुःख सुख आदि | 
॥ को सानांजाय तो पुरुष को वास्तव सें दुःखांदि से सुक्त | 
॥ होने में यह दोष होगा कि- | 
| नित्यमुक्ततम्‌ ॥ १६२॥ | 
| ` अथे-यादि परुष को नित्यमुक्त सारें तो मुक्ति का साधन | 
| करमा उयथे होता है और न्ति मतिपादूक जो श्रुतियां | 
| हैं उन सें क्रो दोषारोपण :होगा और इस सूत्र के अथे में 
| जो विज्ञान भिल ने (-नित्यसुक्तत्वम्‌ ) यह युरुष को विशे- | 
. | बण दिया हैःअयोत्‌ पुरुष को नित्पमुक्त जाना है यह कथन | 
| इस कारण अयोग्य है कि “इदानोमिय स्त्र न्ात्यन्तोच्छेद्‌ः' || 
| इस सूत्र से पुरुष को अनित्यमुक्ति कपिलाचार्य से सानो छै, | 
| इससे यहां .विरोध होगा उन टीकाकारोंगे यह स सोचा कि | 
| क्या उस ऋषियों को बुद्ठि लजुष्यों को बुद्धि के सनान क्ष- | ` 
| णिक होती है कि को कळ कहें और कभो कुछ कहें | 
| जबकि उक्त सूत्र इदानोसित्यादि से पुरुषको अनिस्य सुक्त | 
' करचके फिर नित्यसक्त केसे कह सकते हैं और | 


} | 
; १) 
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पूर्वोक्त टीकाकार के कथन में इस कारण से भी अयोग्यता | 
है कि जो दोष कपिलाचाये को अपने कहे हुए बिशेषणों 
से दीखे उनके दुरुस्त करने के लिये ( साज्षात्‌ संबंधात्‌ | | 
सात्तित्वस्‌ ) यह सूर फिर कहा इसी प्रकार (नित्यमुक्तत्वस्‌) | | 
ओर ( औदासीन्यं ) यह दो तरह के दोष आवेग उनका |. | 
समाधान इस अध्याय के अन्त के सूत्रसे सिद्ठु कर दिया यया ही 
है इसही सबब ( नित्यमुक्तत्बम्‌ ) और श्रौदासीन्यं चेति )] 
यह दोनों सूत्र दोष फे दिखाने धाले ड ॥ | 
| ओदासीन्यञ्चेति॥ १६३ ॥ ॥ 

अधे-और पुरुष को बास्तथ में मुक्त मानें तो औदा- | |. 
सोन्‍्य दोष होया क्योंकि पुरुष का 'फिसी से संबन्धष्टी नहीं i f 
है तो यह किसी कमे का कत्ता क्यों होगा जब किसी कसे का | | 
| कत्ता तो रहर ही नहो तो बर्धन जादि में क्यों पड़ेगा तब | | 


| 
f 
उससे औदासीन्य दोष होगा इस सूज का भाव और पुरुष | | 
को कत्ते. रख अगले सूत्र से प्रतिपादन ( सबूत ) करेंगे ॥ | 

( प्रश्न ) “औदासीन्य चेति” इस सूत्र में इति शब्द क्यों है |. 


( उत्तर ) यह इस वास्ते है कि पुरुष को सिद्धि सें दो- | | 


th 00 6। 


शने मधमोऽष्यावः ससा; .॥, | | 
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|अथ सां्यदशैने डितीयाऽध्यायारम्मः। | 
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| शास्त्र का तो विषय "निरूपण कर चुके । अब पुरुष को | 
| अपरिणामित्य उहुराने के वास्ते प्रकति से खष्टि का होना | 
विस्तार ( सैलाब ) से द्वितीय ( दूसरे ) अध्याय सें कहेंगे | 
और इसही दूसरे अध्याय प्रधानके जो कय्ये हैं उनके स्व- | 
| रूप को बिस्तार से कहना की है क्योंकि प्रकृति के कार्यों से | 
| बुरुष कई छान अच्छे तरह से होता है कारण. यह है कि | 
प्रकृति के कार्यों के चान हुवे विना मुक्ति किसी सूरत नहीं | 
| होसकती अथात्‌ जब तक पुरुष, प्रकति और प्रकतिके काय्पे | 
| इन तीनों का अच्छी तरह से ज्ञान न होगा तब तक सुक्ति | 
क्री न होगो किन्तु उन के जानने छो से मुक्ति होती है । 
( प्रश्न ) अपरिण7सित्व किसको कशले हैं ? 

( उत्तर ) जो परिणाम को प्राप्त म हो \ i 
_ यदि अचेतन प्रकृति निऽप्रयोजन ( देलतलब ) सृष्टि को । 
सैद करती है तो मुक्ति को भो बन्ध को प्राप्ति हो सकतो | 
| ३ इस आशय को विचार करके सूष्टि के पेदा होने का | 
प्रयोजन इस सूत्र में कहते हैं । | 
| विमुक्तमोक्षाय स्वार्थ वाप्रधानस्य ॥ १ ॥ 
| ` ( अथे ) पुरुष में जो अहंकार के संबन्ध से दुःख सालूस | 
| पड़ताहै उस को सुक्ति के वास्ते अथवा स्वाथे अथात्‌ पुरुष | 
|| क सम्बन्ध से ओ सन आदि को दुःख होते हैं उन के दूर | 
| करने के लिये प्रधान अथोत्‌ प्रकृति फो कतव है और इस | 
| सूत्र सें कत्‌ त्व शब्द पहिले सूत्र से छाया गया है । १ 
|| ` (जर ) मदि ,सोच के वासते हो सृष्टि होतो दे तो एक | 
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| दृफे की ही सृष्टि से सघ पुरुषों का सोझ होजाता, श 

| स्वार सृष्टि के होने कः दया कारण है ? 

| (उत्तर ) विरक्तस्य तत्सिडेः ॥ २ ॥ | 
अथे-एक दफे को सृष्टि से भोक्ष नहीं होता किन्तु वा 

| से जन्म सरण व्याधि आदि नानाप्रकार के ( सैकड़ों ) स 

| से अत्यन्त ( बहुत ) तप्त ( दुःखित ) होने पर जब प्र i 


; | 
न श्रवणमात्रात्‌ तस्सिडिरनादिवासनाया # हे 
बत्रात्‌॥ ३॥ | | | 
अधे-मुक्ति श्रवण सात्र से की नहों हो सकतो यहां 


| श्रवण भी बहुत जन्मों के 
| सात्र से वैरा 
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. अ्थे-जैसे कि एक ग्रहस्थ से सेकडों नौकर बाल टु खरो | 
| पुरुष आदि का कसे से अरण पोषण ( भोजन बस्न आदि ) | 
| होता है इसी प्रकार प्रकृति के सत्वाद्‌ गुण प्रत्येक सैकड़ों | 
$ पुरुषों को क्रस से सक्त कर देते हैं इस वारते कोई २ सुक्त | 
है| हो भो झाले हैं लेकिन और जो बाको मनुष्य हैं उनको | 


॥ (प्र्न ) प्रकृति सृष्टि को कारण है, इस में क्या हेत है? । 
| क्योंकि पुरुष को हौ कारण सब सानते हं। | 
॥ (उतर) परक्ृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धि: ॥ ७ ॥ | 
| 'अथे-यद्यपि वास्तव में ( चिरुसन्देह ) प्रति ही सृष्टि | 
॥ का कारण है तथापि ( तौ भी ) सृष्टि के करने में पुरुष | 


| की अध्यास सिद्धि हे । 
| ( प्रश्न ) अध्यास किसको कहते हैं । | 
| ( उत्तर ) अध्यास उसे कहते हैं कि काम दूसरा करे और | 
| नाम दूसरेका हो जैसे कि छड़ाइ में योधा (बीर लोग) अपनी | 
| शक्ति से जीत और हार करते हैं लेकिन वह जीत हार सब |. 
] राजा ही की गिमो जातों है इसको ही अध्यास कहते हैं ॥ | 
| .( प्रश्न ) वास्तव में प्ररुति ही सृष्टि करने वालो केसे है! | 
| क्योंकि सृष्टि फो अनित्य शास्त्रों ने प्रतिपादन ( सबूत ) | 
| किया है यदि ऐसा हे तो उस सृष्टि का कारण जो प्रकृति है | 
| वह भी अनित्य होगी । । 
| . (उत्तर ) कार्यतस्तात्सिद्धः ॥ ६ ॥ | 
| अथे-कारयो के देखने ही से मरति के वारुतवकारणत्य | 
| ( कारण होने ) को सिद्धि होसकती हे, क्योंकि यह सृष्टिरूपी | 
| काग्ये मरति, क्रे, सिवाय और किसका होसक्ताहे मि, पुरूष | 


| / का कें तो परुष में परिणा मित्व की प्रात आती है और |. 


दद i ऊन न 
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| यरि प्रकृति कान कहें तो किसका, यह सन्‍्देह पैदा ३ | 
| है ? इस कारण प्रकृति ही को वारुतव में कारणत्व हेश 
| जो सृष्टि के अनित्यत्व में स्वप्न का दृष्टान्त देते हैं सो | 
| ठीक नहीं क्योंकि स्वप्न झो अपनी अबस्था में सत्य हो| 
| ता हें इसकारण सृष्टि नित्यहे और उसका कारण भी नित्य 
| (प्रश्न) प्रकति अपने मोक्ष के वारुते सषि करने मे. 
| तेयार होतो है! ` | 
। (उत्तर )चेतनोहशान्नियमः कण्टकमोक्षवत।॥ 

| मथे-विवेको पुरुष परति का यह नियम हे रि] 
` ॥ पकति विवेकी पुरुष के द्वारा ( जरियेसे ) अपना मोक्ष! 
, | जेते फि ज्ञानवान्‌ युहुष बड़ी बुद्विभोनोके साथ कांटे 
. | को निकालता हे उसका छी सहारा और अज्ञानी रै 
| शो लेतेहँ इस.तरह से परति को भी. जानना चाहिए 


। होना चाहिये। 


| (उत्तर ) अन्ययोगेऽपितस्सि दिर्नाङ 
| दाइवत्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ भधे-प्रुति के साथ पुरुष का योग होने पर. भी 


| परिणालित्व हो हे हौः 
। ath Co गको n.Di क्योकि € iil a 
| अपनी पहेली अवस्था को छोड़ fr ती भी ए. 


io” 


हाएदरालान्य्यन्ध्प्पऽ्यः 
ह (.७३) 
 fereresesereses ६:८१ ६०६६० ६27 छा ९८५६० NF ५८८ RS ८८९ ४:89 ९५५ 90७ 5९5७» 


| परिणामो होनाचाहिये क्यों कि दोनों परिजामी छोनसे सौरव | 
े | होता है और जो दोनों ही को परिणामी सानाजाय तो | 
| स्फटिकमणि सें लाल या पोले रंगको परछांडे पड़ने से जो | 
| उपमे लाली वा पीलापन आता है बोभी वास्तविक मानना | 
| पड़ेगा लेकिन वसा साना नहों जाता ? 

| ( प्रशम ) सृद्टिका सुर्य निमित्त कारण क्या है? 

( उत्तर ) रागविरागयोयाँगः सृष्टिः ॥ ९॥ | 
यै-राग और विराग इन दोनों: के योग को सृरिउ क- | 
॥ हते हैं। अथात जिसमें राग और रवेराय इन दोनों का | 
| योग ( सेल ) हो उसे सृष्टि कहते हें इन दोनों का योग इदेना | 
॥ थी सूष्टि करने का निसित्त कारण है ॥ 
| ( प्रश्न ) सुषिटप्रक्रिया ( होना ) किस तरह होती छै । 
4 ( उत्तर ) सहदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌॥ १० ॥ | 
. अथे-महत्तत्वादिकों से आकाश, वायु, अग्नि, जल, ए- 
| थिवी, यह पंचभ्ूत पेद हुवे यद्यपि प्रकति का सुष्टत्व अ- 
| पनी सक्ति के वास्ते हो दयो बह प्रकृति नित्य है किन्त 
॥ सहदादिकों का अपने२ विकार का रूष्टत्व अपनी स॒क्तिके 
वास्ते नहीं होसकता क्योंकि वह अनित्यहें। अलएब सह- | 
| दादिकीका सूष्टत्ब पराये वास्ते नहों॥ औरक्ी प्रसाणहे ॥ | 
| आत्मा्थत्वात्‌ सृ्ठेनैषामात्मार्थ आरस्भः ॥ ११ ॥ | 
अथे-इन महदादिकों का र्ारणत्ज पुरुष के मोक्ष के | 
| वास्ते हे किन्तु अपने वास्ते नहीं है क्योंकि महदादि बि: | 
| नशी हैं ( अथात नाश वाले हैं ) 
| (प्रशन) यदि सहृदादिकों का कारणत्व (बनाने बाला- | 
| पन ) पराये वास्ते है तो प्रकृति के वास्ते होना चाहिये 
4 पुरुष के वास्ते क्यों हें? EE 


| ( ल्म ) .. | जय |] 
CTT TTI MTN TY व ४3 %८ २७ AN 
| (उत्तर) महदादिक प्रकृति के ही कायं हे इस कारण 

| शब्द से पुरुष का हो ग्रहण होगा | [ | 
| ( प्रश्न ) दिशा और कालको सृष्टि किस प्रकार से हुई 
( उत्तर ) दिक्काळावाकाशादिभ्यः ॥ १२॥ | 
अथे-दिशा और काल यह दोनों आकाश से पैदा इ | 
| इस कारण यह दोनों आकाश के समान 'नित्य हैं । अथेह| 
| आकाश सें जो व्यापकता हे बो व्यापकता इन दोनों सह| 
| भो है इसकारण यह दोनों नित्य हैं। और जो खणङ टुकह| |: 
| दिशा और काल हैं सो उपरधियों के सेल से आकाश र| 
| पेदा होते हैं वे अनित्य होते हैं अब बुद्धि का 
आर अमे दिखाते हैं । 
|... अध्यवसायो ज्ञाडिः ॥ १३ ॥ | 
ह अथे -निशपयात्मिक ज्ञान का नास बुद्धि है और अध्य 
| नाच निश्चय का है उस निश्चय को हो बुद्ठि कहते हैँ । | 
तत्कार्यं धम्मादि ॥ १४ ॥ ; 
| (मञ्च) उस बुद्वि के काये चसे'दिक हैं तो सूख पुरुषों 
| बुधि में अज्ञानादि निन्दत क्यों प्रबल ते है 
| उत्तर ) महदुपरागाडिपरीतम्‌ ॥ १५॥ 8 
, अथे-सन के संयोग होने से. यदि 


सजा 


कहते हैं जैसे कुनी 
को भिकार कह तं हँ अहू' ४ GRR 
ठटाल कं ag यछ अहंकार र 
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ह का नाम है अहंकार और अभिसान यह दोनों एकही | 
Er के नास हैं अब अहंकार का काये दिखाते हैं । ' 
एकादश पञ्च तन्मात्रं यत कायम ॥ १७॥ | 
रे तेत्र को आदि लेकर १० इन्द्रियां शब्द को आदि लेकर | 
_चंचतन्‍्माजत्र सब अहंकार के कायं हैं | 
सात्विकमेकादशकं प्रवतेते वैकतादहङ्काऱत्‌॥१८॥ | 
| अधे-विकार को प्राप्त हुवे अहंकार से सात्विक नन होता | 
है॥ और यह आ सम्क्॒ना चाहिये कि राजत रजोगुण | 
` चाले अहंकार से सिफ दश इन्द्रियां और तामस तमोगुण EE 
नाले अहंकार से पंचतन्मात्रा होतो हैं. और सन सतोगुणसे ' 
| होताहें एस कारण उससे ही ग्यारह छन्द्ियां दिखाते है ॥ | 
| कर्मेन्द्रियुद्धीन्डियिरा्तरमेकादशकम्त्‌ ॥ १६. ॥ | 
| अथे-वाणी, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ ( सूत्रस्थान ) यह्‌ | 
| कर्नेल्द्रिय कहलाती हैं ॥ नेत्र, कान,त्वचा, (खाल ) रसना, | 
| ( जीक्ष ) प्राण, (नाक) यह पांचो ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं । | 
` ( प्रश्न ) इन्द्रियों की उत्पत्ति पंचश्रूतों से है ॥ 
(उत्तर) अहङ्कारिकत्वश्चतेनेभोतिकानि ॥ २० ॥ 
| अथे-बहुत सी शुतियां ऐसी देखने से अइ्ती हैं जो | 
| अहङ्कार से ही इंद्वियों की उत्पत्ति को कहती हैं जैसे कि | 
| (एकोऽहं बहुस्यास्‌ ) एक सें बहुत रूपों को चारण करता | 
हूं इत्यादि इस कारण आकाशादि पंमभूतों से इंद्वियों फी | 
| उत्पत्ति कहना ठोक नहीं ॥ 
| (प्रश्न ) (अग्नि वागप्येति वातं प्राणः) असनि में वाणी लय 
“| होती है और पवनमें ग्राण॑लय होताहे जत्र कि अग्नि इत्यादि | 


| अतियां Re है किम से वा न त हैं क्रि अझि सें वाणी लय होजाती है.और वायु | 
— oe ssrsdua-colscion-nos 
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की इम से ही क्यों न सानो जाय? | 

( उत्तर ) देवतालयश्रातिनोरम्भकस्य ॥ २१ ॥ | | 

अ्थे-अझ्निं आदि श्रेष्ठ गुण से यक्त पदाथों में लय दोख-॥ 
ता हैं लेकिन उत्पत्ति नहीं दीखती और यह कोडे नियम 
| भी नहों है जो जिप्तमें लय हो वह उससे ही पेद भी हो, 
जैसे कि जल को बं ज़मीमें लघ हो जाती है लेकिन वह|| 
उप से पेदा नहीं होती इस कारण इंद्रियों को उत्पत्ति । 
अहंकार ही से है फिन्त पंजभतों से नहीं है ॥ 


वा अनित्य ! 


(उत्तर ) तदु्पत्तिश्रुतेविनाशदशनाञ्च ॥ २२॥॥ 
. अथे-नित्य नहीं है किन्त अनित्य है क्यों कि '“एतस्मज्जा- 
यते म्राणो सनः सवेरिद्याणिच” इस से ही सब इन्द्रियां। 
अर सन पेदा होते हैं इत्यारि भ्रतियों से सिद है और 
सन का नाश भो. देखने में आता है क्योंकि बढापे सें चक्ष |. 
(तेन) आदि इन्द्रियों की तरह नाश भी होताहै इस से 
सन "निस्य नहीं है ॥ | 
( प्रश्न ) नासिका आदि बनि द्र्यों के चिन्हों 
को हो इन्द्रिय - भाभा है ॥ क | 
(उत्तर) अतीन्द्रियमिन्द्रियं श्रान्तानामधिष्ठाने २३ 
अथे-हां भ्रान्त मनुष्यों को बुद्धि ने मोलक का नाम. 
.इन्द्रिय माना है लेकिन इन्द्रिया तो अतीन्द्रिय हैं अथात | 
इन्द्रियों से इंद्रियों का ज्ञान नह्ये होता ॥ . | 
( प्रश्नः) इंद्रिय एक ही है उसकी ही अनेक शर्या 


अनेक 'विलक्षण काम कर ब 
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( उत्तर ) राक्तिमदेऽपि भदसिदो नेकत्वम्‌॥२४॥ 


अथे-एक इन्द्रिय की भो अनेक शक्तियों के मानने से | 
| इन्द्रियों का भेर साबित होगया ज्योंकि उन शक्तियों में ही | 
| इन्द्रियत्व का स्थायन होसक्ता है | 

( प्रश्न ) ) एक अहंकार से अनेक प्रकार की इंद्रियों को | . 
| उत्पत्ति होता यह बात तो न्याय से विरुद्ध है क्योंकि एक | 
| वस्तु से एक ही बस्तु पैदा होनी चण्हिये॥ 
( उत्तर ) न कल्पनाविरोधः प्रसाणदृष्टस्य ॥२५॥ | 


अथे--जो वस्तु प्रम'ण ही से सिद्द (साबित) हे उसके विरुद्ठ | 


कल्पना करमा न्याय से विरुहु है, क्योंकि महदादिकों में | 
| जो गण दीखते हैं वे महदादिकों के कार्यो में भो दोखते | 

हैं इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रभाणों से जो सिड है वह न्याय | 
| से विष्ट नहीं होसक्ता । करण वास्तव में तो सन एकही | 
| | हे लेकिन उस करण की शक्तियों के भेदू से दूश इन्द्रियां | 
| अपने २ काय्ये के करने भें तत्पर ( लगी ) रहती हैं और | 
| इसही बातको अगला सूत्र भो पुष्ट करता हे ॥ ; 


उभयात्मक मनः ॥ २६॥ : 
. अधे-पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कमेन्द्रियां इन. दुशों 


| इन्द्रियों से भन का संम्त्रन्ध हे । अथेत्‌ सन के विना कोड | 
॥ की इन्द्रिय अपने किसी काम के करने में नहीं लगसकतो ॥ 


अब इस कहे हुवे सूत्र का अथे इस सूत्र में विस्तार ( फेलाव ) 


| से कहते हैं ॥ 


युणपरिणामभेद्‌ञ्ञानात्वमवस्थावत्‌ ॥ २७ ॥ 


| अधे-गुणों के परिणान भेद से एक सन को अनेक शक्ति- | 
; ||| या इस तरह होतो हैं जेसे कि मनुष्य जेसी संगति सें :बेठेगा | 
| उसके वेसेछ्ी०गुप्रऽहोन्भासे के बता क्ा जिल. ल्छो०कोऽसााति से | 


| 


3 


| 
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| र > छ बाले के साथ वैराग्य शोल बाला Fl 
| होजाता है । इसही तरह नन भी नेत्र को आदि न | | 
| इन्द्रिय से सङ्गति करता है उस इन्द्रिय लतः देन ज र E 
| नाता है । अब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय इन दोनों के बिष | 
| मे कहते हैं ॥ र 
| रूपादि रसमळान्तउभयोः॥ २०॥ 
| जथ-रूपको आदि लेकर और अल त्याग पथन्त ज्ञाने; 
| ल्य और के न्त्रियों के विषय हैं जेसे फि नेत्र का रूप 
जिह ( जीक्ष ) का रस, नाक का गंध, त्वचा ( खाल | 
| का स्पर्शे, कानों का शब्द, सुख का वचन, छाथका पकइ। 
| पैरों का चलना, लिंग का पेशाब करना, गुदा का बिष्ट | 
| करना यह दशों विषय भिन्त सिन्त हैं और जिसका आश्र] | 
| लेकर यह इन्द्रिय संज्ञा को प्राप्त होते हैं उस हेतु कोश | 
| कहते हैं ॥ ; अब 
| द्रएृत्वादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ २१ 
| अथे-इन्द्रियों का करणत्व आत्मा है अथात्‌ जो 
| इन्द्रियां अपने अपने काम के करने में लगती हैं वे आउ 
| के समीप ( घोरे ) होने से करसकतो हैं इस से आत्म ५ 
. | परिणाभित्व को ग्रासि नहीं होसकती जैसे कि चुस्वर्क | 
| स्थर के संसगें ( सेल ) से लोहा खिंच आता है ऐसे ह 

| आत्मा के संग से नेत्र आदि इन्द्रियों में देखने आदिं 
नयो * 


| 
KB 

EE 
= > । 


| शक्ति पैदा होजाती है। अब अन्तःकरण की दि 
| षो कहते हैं । [ 


। त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌ ॥ ३०॥ 
अर्थे-मन को तीन वृत्तियां जो चित्त अहंकार और 5५ 
Es 


: 


हें उन का एथक/४"लक्षण “चिस होतः हु अफिमारन : 
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बुद्धि स्वतः विदित होती है । 

सामान्यकरणवात्तिः प्राणाद्या वायवः पञच।॥३१॥ | 
| अथे-प्राण वायु को आदि लेकर समान पर्यन्त जो पाँच | 

वायु हैं यह अन्तःकरण की साधारण वृत्ति कहलाते हैं | 
अथोात्‌ जो वायु हरय में रहता है उसका नान प्राण है। 
और जो गुदा में रहता है उसका नास अपान है, और जो | 
कणठ में रहता है उसका नास उद्गन है, जो नाभि सें | 
रहता है ठसका नास सनान है और जो सारे शरीर में | 
रहता है उप्त बायु का नास व्यान वासु है, यह सब अन्तः- | 
| | करण के परिणामी सेद्‌ हैं, और जो बहुत से प्राण आर | 
| | बायु को एक मानते हैं उनका मानना इप सनव से अयोरय | 
डे कि “एतह्माज्जायतेप्राणः सनः सर्वन्द्रियणि च । खं | 
वायुख्योतिरापशच पृथ्वी विश्वस्य चारिणो?” इस सें प्राण | 
| | और वायु को अलाहदा २ माना है । अब आचार्य अपने | 

| सिह्ठुतल्त को प्रकाश करते है' कि जैसे कद पुरुष इन्द्रियों | 
इी| | क्री दृत्ति क्रमसे ( एक समयर्स एक ही इन्द्रिय कास करेगी ) | 
| | जानते हैं सझको अयुक्त सिह करते हैं । । 
| दक्मशो5क्रमशब्चेन्द्रियद्धत्तिः ॥ ३९ ॥ । 
| अधे-इन्द्रियों दी वृत्ति ऋमनैको होतीहे और वितर क्रम | 
| | छ क्री होती हैं क्योंकि संसारमें दीखता कि एक आदूसो | 
.१| | जब पानो पीने में तत्पर होता है तब वह देखताक्नों है! | 
४| | (प्रश्न) व्यान्यायने जो एक ही इन्द्रिय के विषय का | . 
| | ज्ञान होना लिखा है वह ठीक नहीं । | 
| | (दत्तर) एक कालमें दोज्ञानेन्द्रियां कास नहीं करतीं परन्तु | 
| | एककर्मन्द्रिय और एक ज्ञानेस्त्रिय सपथर काभ करसंकतो हैँ। | 
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| ज्जन की दृत्तियां ही संसार का निदान हैं अथेत्‌ जन्म. 
| मरण आदि सब सन की कृत्तियों से ही होते हैं इसको हो | 
| कहते भौ हैं । . . 
| तृत्तयःपञ्चतय्यः क्रिष्टाकिष्टाः ॥ ६३ ॥| ह| 
अधै-प्रमाण ( प्रत्यक्ष आदि ) विपयेय ( झूठा ज्ञान )॥ 
| बिकरुप ( सन्देह ) नोंद, स्टति ( याद दोना ) यह पांच 
| सनकी वृत्तियां हैं और इनसे ही सुख दुःख पेंदा होता है||' 
| जब सन को दृत्तियां निवृत्त होजाती हैं तब पुरुषके स्वरूप | 
| से स्थित होजाती हैं इस बात को इस अगाड़ी फे सूत्र से || 
| साबित करते हैं । 
| तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागस्वस्थः ॥ ३४ ॥ 
| अधथे-सन को दृत्तियों के निवृत्त होने पर पुरुष का उप-|| 
| राग शान्त होजाताहै । और पुरुष स्वस्थ होजाताहै यही || 
| बात योग सूत्र में को कही गई है करि जब चित्तकी वृत्तियों 
का निरोध होजाता है । तब पुरुष अपने रुबरूप में ‘स्थितं | 
| होजाता है । पुरुष का स्वस्थ होना यही है कि उसके 
| उपाधिरूप प्रतिबिस्जका निवृत्त होजाना इसको ही टृष्टान्त 
| से भी साबित करते हैं । ~ ; 
| bp मणिः॥ ३५॥ | 
| अ जसे सुफटिक सणि में फाले पोले इत्यादि फूलों की 
MD 
[oo र जब उन काले पोले फूलों फॅ. 
| ( साफ ) रहजाती है >इर रोः त ह भाग. 
| ! होने इसही तरह सन को छत्तियों के ६ 

ङ संवसुप, रोज 
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पर पुरुष राग रहित ० 
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| (प्रश्न) यह इन्द्रियां किसके प्रयतते अपने अपने कायो 

| | छ करने में लगी रहती हैं क्योंकि पुरुष तो निकिकरर. है 

| | और इश्वर से इन्द्रियों का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 

| | (उत्तर) पुरुषार्थे करणोङ्गवोऽप्यदृष्टोरलास्रात्‌ ॥३६॥ 

| अधथे-परुष के सास्ते इन्द्रियों को पुवृत्तिभो उसो. कमे के 

| चश से है जो पहिले पूरूति को कह आये है, और इसका 

| दृष्टान्त भी ३४ दें सूत्र में दे चुके हैं कि संयोग से जेसे एक 

| का गुणा दूसरे में नालून होता है उसी प्रकार प्रकृति का 

| कसे पुरुष संयोग से है बोही इण्ट्रियों की पुवृत्ति में हेतुएँ। 

॥ | इस सूत्र में अपि शब्द से झूल कही हुई प्रकृति को याद्‌ 

| | दिलाकर पुरुष को कमे से कुछ अंस में सुक्त किया है । सौर, 

|| | फिर भो इसी पक्षको पुष्ट करनेके वास्ते हष्टान्त देंगे। दूसरे 

|. के वार्ते भी अपने आप प्रवृत्ति होतो है इस में हृष्ठान्त 

| क्रीदते हें।- . 5 के: कल के 
घेनु वहत्साय ॥ ३७ ॥ 

| |  अथे-जेसे कि नचड़े के त स्चयं ( जाड इ 

||| उतार देती है दूशरे को कुछ भो जरूरत नहीं रखता इ 

|| र क नारो ( ह ) के वास्ते इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति 

| स्वयं ( अपने आप ) होतो है । , 

|||  (पृश्न)-भीतर और वाहरकी सब इन्द्रियां कितनी हैं। 

||| ( उत्तर ) करणं डादशविधमवान्तरभेदात्‌॥ ३८ ॥ 

8 ` अर्थ--अवान्तर क्षेद्से इन्द्रियां बारह तरह को हैं, पांच 

श || ज्ञानेन्त्रियां पांच कमेन्द्रियां और एक सन और अहङ्कार |` 

|| इन भेदो के होने से । RP 
. ( प्र्न )-अवान्तर कहनेका व्यो प्रयोजंन ( तलब ) हे! 

| ( उत्तर )-सन सब इन्द्रियों से झुंख्य है। 
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( प्रश्ञ)-पुरुष छे दारते इन्द्रियों की मवृत्ति में सिफ 
. तनहो मुख्य है और रज इन्द्रियां गौण हैं तो बुद्धि सें वो 
| कौनसा मुख्य चसे है । | 
|  (उ० ) इन्द्रियेषु साधकतमत्वशुणयागात्‌| 
॥ कुठारंवत्‌ ॥ ३६ ॥ 6 
| अथ-जैसे कि पेडके काटने में चोट का सारच सुख 
. | कारणहे और उसके काटनेका सुर्य साधन कुलाढ़ा, ह 

| ही प्रकार इन्द्रियों को करणत्व और सन को साथकतसत 
(जिसके बगेर किसो सूरत काय सिद्दु न हो ) का योगहै। 
| ( प्रश्न )-जब कि अहङ्कार भी इन्द्रिय साना गया हैं तो 
| जनही सुख्य कारण हे ऐसा कहना अयोग्प है । ः 
| ( उत्तर ) इयोः प्रधान मनोलोकवद्भ॒त्यवर्गषु8५ 
|  अथ-बाह्य ( बाहर ) की और आस्यन्तर ( भीतर 
| की इन वारह प्रकारफे फ्ेद्वाली इन्द्रियोंसे ममही प्रध 
| है, घ्योंकि संसार में भो यही बात दोखतो हे, जेस ४ 
| राजा के बहुत से नौकर चाकर होते हैं तथापि उन स 
| बोचमे एक सन्त्री छी सझ्य होता है, खोटे २ नौकर शी | 
जिंसीद्रर आदि सको होले इस तरह 'सिप्छे सन्न प्रथ | 
है और सब इन्द्रियां गौण हैं और आ सच को 
को इन तीन सूत्री से पुष्टि पहुंचती है । 
अव्यभिचारात्‌ ॥ ४१ ॥ | । 
अ्थ-यद्यापि सन सघ इन्द्रयोमें व्यापक है तथापि थ 
काय्येसें उस सनका अव्यक्षियार (निश्चय) दिखाई पडता 
तथा शषसस्काराधारत्वात्‌ ॥ ४२॥ 
अर्थ-ज़ितने भो संस्कार हैं सबको सनही चारण 
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° है। यहि नेत्र अरारि अहङ्कार अथवा सन इनको ही प्रधान ! 
| | ज्ञाने तो अंधे, बहरे, इत्यादिकों को स्मरण ( याद ) की | 
| शक्ति न होना चाहिये लेक्षिच देखने में आता है फि उन | 
£ ॥ लोगों को रसरण शक्ति अच्छी तरह होतो डे आर तत्य | 
| | ज्ञान के ससय से सन अहङ्कर रका बमो होजाता है तो झी | 
ब| || रुसरण शक्ति नष्ट नहीं होतो जो कि स्वाभाविक बुट्ठि | 
| | का थ्से है ॥ ह 
स्मृत्यालुमानाञ्च ॥ ४३ ॥ | 
| अर्थे-स्व॒ति का आअजुसान जुद्धि से हौ होता है क्योंकि | 
| चिन्ता वुत्ति ( ध्यान को एक अबस्था ) सब अवश्याओं से | 
| श्रेष्ठ है। और इस सुन्न से यह भो सालून (होता है कि | 
॥ ` | कपिलाचाय बुद्धि और चित्तको एक छी सानते हैं। और | 
| | सतवादियों की तरह सन बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, इन चारों | 
|| को अन्तःकरण चतुष्टय नहीं सनते हैं। | 
| (प्र्न) चिंतावुत्ति पुरुष को ही होभो चाहिये ॥ 
|. ( उत्तर ) सम्भवेन्न स्व॑तः ॥ ४४ ४ ` 
| अर्थें-अपने आप पुरुष को सुखति नहं होसकती घ्योंकि | 
| पुरुष कूटस्थ है । ` f | 
| | (प्रश्न) जब रि सन को करण ( मुझ्य इ'न्ट्िय ) साना ह| 
| | तो आर इन्द्रियों से क्या प्रयोजन हैं ! iE | 
| | (उत्तर) वित्ता नेत्नादि इन्द्रियों के सन अपना कोई भो | 
| कास नहीं कर सकता यदि नेत्रादि इन्द्रियों फे दिना झो | 
|| सन इन्द्रियों का कान कर सकता है तो अंधे. आदमो को | 
_) भी देखने को शक्ति होनी चाहिये क्योंकि सन तौ उसके | . 
€) _ भो होता, है, !. परत ,संपार, में ऐसा देखने में नहो आता | 


Poo 


८४.) | 
| । Rs Fa 0220७: | 
| इससे साफ सिदुं होला है कि सम सुर्य है और सब|| 
| इन्ट्रियां गौण हैं । | "जा 
| (प्रश्न) जब कि सन को ही सुझ्य ( प्रधान ) साना है।। 
|| तो पहिले सूत्र भें जन को उभयात्धक क्यों साना हे? || 


| (उत्तर) भपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशेषात४५॥ | 
| अर्थ-ऽक्रिफत के कसती बढ़ती होने से गुणोंका भी प्रघाग|| 
| भाव. (बड्प्पन ) एक दूसरे को निह्बत से होता हे। जेते|||. 
| कि नेत्र आदि के व्यापार में ( प्रधान ) अहङ्कार सख्य और || 
| अहङ्कार के व्यापार में सन प्रधान है । 
| ( पुन्न ).इस पुरुषको सन इस्ति यह्ी सुख्य है अथात्‌ अन्य i 
| इन्द्रमा गौण हैं ! | 
| (उत्तर ) तस्कमारजितखात्‌ तदर्थभभिचेश , 
| रोकवत्‌ ॥ ४६ ॥ ह ह|| 
| (जर्ष) जैसे कि संसार में दीखता है कि जो आदमी || 
| कुलाढ़ो को खूरीदता है उस कुलाढ़ी के व्यापार से खरीदने | | 
-| वाले को फल भी होता है इस पुकार सनभी पुरुषके कपो ||| 
| से पदा होताईै अतएव सन आद्कि फल पुरुषको मिलता || 


४७॥ § 


0, Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


h : ( ८५ ) च f 
भी ROPODP दर ४0 ७७ २९० ९०४ २८४० # ६:8४ ७५ ६६ हु २८९७६ ७५० ६८०० ८०९५८ ५७६ ९०:५७ ; 
||| अथे-यद्चपि सब इन्द्रियों के साथ पुरुष का समान ( ब- 
| ' राबर ) कमेयोग है, तथापि बुद्धि ही को मुख्यता है जेसे | 
||| कि राज्य के रहनेवाले चांडाळ को आदि ले द्विजाति पेत | 
॥ | सबही लोग राजा को प्रजा हैं तथापि जिसोदार से मुख्य | 
| | संत्री ही गिना जाता है इस हट्टान्त को संसार परंपरा के 
||| समान यहां सभ लेना चाहिये । 

( प्रश्न ) लोकवत्‌ यह शब्द दो द्फे क्यों कहा ! 
( उत्तर ) यह दो द्फे का कहना अध्याय को समासि | 
|| दिखाता हे ॥ ज 

( प्रश्न ) इस अध्याय में कितने विषय कहे गये हैं ! । 
|| (उत्तर) प्रकृति का कारय, प्रकृति को सूदसता ( बारोको ) । 
/ |) दो प्रकार की इन्द्रियां अन्तःकरण आदि का वणन हे | 
| उतते विषय कह गये हैं ॥ | : 

९ शने ^ प 
इति सांख्यद्शने छितीयो5ध्यायः समाः ॥ 


|| अथसांख्यदशने तृ्तीयाऽव्यायारम्मः ॥ | 
र BATES 2 | 
अब इस तीसरे अध्याय सें प्रधान जो प्रकृति है तिसका | 


र| 

ह | | स्थूल कार्य और सहाभूत ( एयिवी आदि ) और दो तरह । 
है| | के शरोर यह सब कहते हैं। `. ल्‍ 
इ| | अविशषाडिशेषारम्भः ॥ १ ॥ | । 
द| | अथे-अविशेषात्‌ अधथेएत्‌ जिससे छोटी और कोडे बस्तु |. 


| न होसके ऐसे भूत सूम अधात्‌ पंचतन्सात्राओं से "वशेष 
|| | ( स्थृूलमहाभूतों ) की उत्पत्ति (पेदाइश) होती है। क्योंकि | 

|| | सुखादिकों का ज्ञान स्थुलभ्ूतों में हो हो सकता हैं और | 
| ः ! सूृदमभू त योगिसहत्माओं के हृदये प्रकाश होते रहते \ | 
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तस्माच्छरीरस्य ॥ २ ॥ | 


|| तिन पूर्वोक्त ( पहले कहे हुवे) बाइस तत्वों से रु 
| सुदल शरीरों को उत्पत्ति होती है । 
| ( प्रश्न ) स्थूल शरीर किसको कहते हैं । |] 
( उत्तर ) जिस का जाग्रतवस्था में अभ्िसान होता है| | 
( प्रश्न ) लिङ्ग शरीर 'फिसको कहते हैं । E 
( उत्तर ) सन अहंकार और इन्द्रियां जिसके जरिये | 
` | अपने २ काम करने में तत्पर रहते हैं उस को 'िङ्गशरी| | 
. | कहते हैं । " EE 
|  ( प्रश्न ) कारण शरीर किस को कहते हैं । 
( उत्तर ) लिङ्ग शरीर के कारण को कारण शरीर कहते है 
.। (प्रश्न) बाइस लेदेस तत्वों के विन्ता संसार वो उत्पा 
| नहों हो! सकती । EE 
| ( उत्तर ) तदीजात्‌ संसतिः ॥ ३ ॥ | 
] 


अधे-बाईँस तत्श शरीर च कारण हँ अर देखने न रे | ॥ 
| हो आता है कि कारंण के विना कायं की उत्पत्ति र. 


र 
bh 
fe 


|| 


FE 


र | होती, अतः उन्हीं बाइस तत्वों से संसार को उत्पत्ति ह 
| ती है ॥ अब संसार की अवधि को भी कहते हैं। | 
विवेका ES. 
आविवेकाच्च प्रवतनमविशेषाणाम्‌ ॥ 8॥ |` 
| अथे-अविशेष जो सूम भूत हैं तिन को सृष्टि परवृत्ति तशी. 
| तक रहतो दै जब तक विवेक (ज्ञान ) नही होता, ज्ञान *| [ 
| र स को प्रवृत्ति नहीं रहती । Ff 

| ` म्न ) यदि अविवेक के ही वाशते सृष्टि का होना है|. 
| र में भो खृष्टि का होना योग्य (जरूरी ) है, यगि] 
Fe a अखि कि जनाणहइल्स, कै4६०० Ee 


|| ( ८७ ) 5 
ह eaves ser 270508 NNN | 
| ( उत्तर ) उपभोगादितरस्य ॥ ५ ॥ | 
| अधथे-जब अविवेक के काय्ये प्राएब्यका उपभोग पूरा हो- | ` | 
| ज्ञाता है तब ही महाप्रलय होती हैं । जब कि अविवेक का । 
|| क्षोग ही बाकी रहा तब सूदमभूत इस शरोर को क्यों यैषा | 
१ || करेंगे और सहाप्रलयावस्था में प्रारब्ध कसे का भोग नाश | 
३॥ | होजाता है और संचित कसे बने रहते हैं क्योंकि कसे प्रबा. | 
| | से अनादि हैं ॥ । ं 

|| सम्प्राति परिसुक्तो डाभ्याम्‌॥ ६ ॥ 
|| अथे-स्ृष्टि समय सें पुरुष दोनों वासना आर भोग | 
| | बट्ट होता दे ॥ ; 
„|| (प्रश्न ) परिसुक्त शब्द का अथे तो खूटना है, आप बट्ट | 
(| | अथे करते हैं ॥ | 
j "| (जत्तर) पहले अध्याय के सूत्रों में पुछूष को क्षोक्तृत्वादि | 
६. 8 | विशेषण दे चुके के इस कारण यहाँ अझोक्ता कहना अयोग्य | 
| | है। दूसरे संसार दृशा में ही पुरुष को सुख दुःख न होंगे तो |. 
7] | क्या सुक्त अयर्था ज्ञं होंगे और जो सुख दुःख ही नहीं है तो | 
ह] | सुक्ति का उपाय की कोई न करेया । तीसरे परिलुक्त शब्द. | ` 
| | का अर्थे सुप्त करना कभी अयोग्य है यहां परि शब्द का अथे | 
` | | बहु करना ही ठोक है ॥ | 
|| | अब स्थूल जौरयूदण दोनों तरहके शरोर में झेद फहते हैं। | 
मातापितज स्थूलं प्रायश इतरज्ञ तथा ॥ ७ 0 | 
३ | अथे-सुथूल शरीर दो तरह के होते हैं एक तो वह जो | 
| || साता के संगम से पैदा होते हैं | दूसरे वह जो बगेर सा- | 
3 | ता पिता के पेदा हों असे कि वर्षऋतु में बीरबहुट़ी इत्या- 
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| . (प्रश्न ) पूवसूत्रों से सावित हुआ कि तीन प्रकार्‌३| 


| अथे-छिङ्ग शरीर को उपाथियों से हो पुरुष को सह| | 
| दुःखादिक होते हैं । क्योंकि संसार को आदि में लिङ्ग शरो 
| की ही पेदाइश है इस कारण स॒खादिक इस के कायं || 
| अत; एक लिङ्ग शरोर को उपाथियों से छी पुरुष को सुहा | | 
| दिक हैं, किन्तु स्थूल शरीर की उपांधियों से नहीं होते।॥ . 
| क्योंकि जब स्थूल शरीर सत्यु को प्राप्त होजाता है तबस|| : 


| में रुखादिक नहों देखने में आते । 

| (प्र) ) सूदम शरीर क! स्वरूप क्या है ! ||| 
| (उत्तर ) सप्तदशेक लिङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ Mh 
. | अधे-पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच फेसेन्ट्रियां, सन, अहं|| 
है . | -कणर पचतन्मात्रा ( रूप, रस, गंथ, रुपशे, शब्द ) यह सूल || 


| शरीर है । 


| (म्न ) यदि लिङ्ग शरीर एक ही है तो अनेक शरीर 
कौ आकृति ( चेष्टा ) में भेद क्यों होता है. ॥ ह| 


( उत्तर ) व्यक्तिभेदः कमविशेषात्‌ ॥ २०॥ 
अथे-स्थूल शरीर अनेक मकार के अनेक कसुर के करते 


| ._ ( प्रश्न ) जब कि भोगे के 
| "लिङ्ग शरीर को ही शरीरत्व है. 
| क्यों कहते हैं। : 


| hl 
ह|| 


| 
| 
lh 
| 
| 


अथे-पन्नुभ्नतात्मक ( रुथूल ) शरीर में उस 'लिङ्ग शरीर | 
| का अधिष्ठान ( रहने का स्थान). के सबब से देह वाद || 
र | ३ । अधात्‌ लिङ्ग शरीर का आशय स्थुल शरीर है इसही | 
॥ सबब से स्थल शरोर कोभ शरोर कहते हैं ॥ | 
| ` (प्रश्न ) स्थूल शरीर लिङ्ग शएीर से दूसरा है इस में | 
| ख्या प्रभाण है ॥ |. 
|| (उत्तर) न स्वातन्त्यात्‌ त दते छायावच्चित्रवच्च १२ | 
| अधथे-बह लिङ्ग शरीर बशीर किसी आश्रय के नहीं रह | 
| | सकता जैसे कि छाया किसी आश्रय के बिना नहीं रह स- | 
|| कती और जैसे कि तसवीर बगेर.आधार ( रहने को जगह) | 
| के नहीं खिंच सकती है इस तरह लिङ्गं शरीर भी रुघूल | 
|| शरोर फे विना नहीं ठहर सकता है। | 
(प्रश्न) यदि लिङ्ग शरीर मूत्ते द्रव्य है तो बायु आदि | 
| के समान उस का जी आधार आकाश होसकतर है और | 
|| जगह कल्पना करने से दया मतलब है ॥ : 
|| (उत्तर ) मृत्तेत्वेऽपि न संघातयोगाततरणिवत्‌॥१३॥ | 
|| अधे-यदि लिङ्ग शरीर मृत्तेत्व भो है तथापि बह किसी | 
|| स्यान के विना नहीं रह सकता ¦ जसे कि बहुत से तेज | 
न| इकतट्ठे होकर बगैर पार्थिव ( प्रचियो से येद्‌ होनेबाले ) | 
| | द्रव्य के आधार के नहों रह सकते हैं। इसी तरह लिंग | 
|| शरीर भी वरैर किसी आधार के नहीं रह सकता । | 
|| ' (प्र्न ) लिंग शरोर का परिसाण ख्या है। 


|| (उत्तर) अणुषरिमाणं तत्‌ रृतिश्रुत! ॥१४॥ | 
|| । अथे-लिंग शरीर अणपरिमाणवाला अथीर्‌ ढकाहुआ | 
||| है । बहुत, आण नहीं है क्थोकि बहुतहो अझ ( सुदल) | 
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| अवयव रहित होता है और लिङ्ग शरीर अवयब वाला” 
| कारण यहु है कि लिंग शरोर के कायं दोखते हैं । इस।| | 
|| युक्ति भी प्रमाण है । | | 
| तदन्नमप्यत्वश्रुतेश्च॥ १५॥ NE 
| थे-वह लिंग शरीर अन्नसय है इस सबन अनित्य] | 
क्योंकि इस विषय में श्रतियां प्रमाण देती हैं । `“अन्नम| 
हि सौस्य | सन, आपो सयः प्राणः, तेजोसयीवाक्‌'’ है 
` | सौम्य यह सन अन्न सय है प्राण जलमय है बाणी तेजोनपं| 
है, यद्यपि सन आदि कार्यं भौतिक नहां हैं तथापि दूस 
| के सेल से इम में घटना बढ़ना दोखता है इस सबब से 
| अन्नमय सन को साना है। 
) ` | (प्रश्न) यदि लिंग शरीर अचेतन है तो उसको अने 
) | शरोरों के वास्ते उत्पत्ति ज्यों है। Fl 
(उत्तर ) पुरुषार्थ ससृतिलिङ्गानां सूपकारवद्राज्ञः॥| | 
| अथे-लिग शरीर की पैदाइश पुरुष के आस्ते है।ग। | 
कि पाकशाला ( भोजन बनाने की जगह ) सें रसोइये 
| जाना अपने स्वासी के वास्ते है । इसही तरह लिंग! | 
रीर का होना भो पुरुष के वास्ते है । लिंग शरीरका हि| 
| चार होच॒का । अब स्थूल शरीर का विचार किया जाता है| 
| पाञ्चमीतिकोदेहः॥ १७॥ 9 
| अ्थे-यह शरीर पांचभौतिक कहलाता है अथात्‌] | 
'थिवो, जल, तेज वायु, आकाश इन से इस को उत्पत्ति 

। चातुर्भौतिकमित्येक॥ १८॥ र 
| कोदे एसा कहते हर कि चारहो भूतों से स्थल १ 
| होता है क्योंकि आकाश तो अबयब रहित है इस 

| आकाश छिपे के 'घाय:वविकार को आधे अही 'होसकता 
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एक भोतिकमित्यपरे ॥ १६ ॥ 
मौर कोई ऐता कहते हैं कि यह स्यूल शरीर एकौ. | 
लिक है अथोत्‌ शरीर पार्थिव (एथिवो का विकार है) और | 
जो बाकी चार भूत हैं वे सिर्फ नामसात्र ही हैं। या इस || 
| प्रकार जानना चाहिये कि एक २ भूत के सब शरीर हैं। | 
| ननुष्यों के शरीर में एथिवो का अंश ज्यादा है इस कारण | 
| यह शरीर पार्थिव है और तेजस लोक वासियों में तेज | 
4 | ज्यादह हैं इससे उनका शरोर तैजस हे । और शरीर स्य- | 
| | भाव से चेतन्य नहीं है इस पक्ष को दूरं करते हं । | 
न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येकादष्टेः ॥ २० ॥ 
५ | अथ-जब कि एथिवो आदि क्ूतोंको अलहृदा २. करते | 
| | ङे तब उन में चेतन शक्ति नहों दोखती अतः इससे सबूत | 
| | होता है कि देह स्वभाव से यैतन्य नहीं है किन्तु | 
॥| | दूसरे चेतन्य के सेल से चैतन्य शक्ति को धारण करती है |. | 
| | प्रपञ्चमरणाद्यमावश्च॥ २१ (5 
# | अर्थ-यदि शरीर को स्वभाव से द्वैतन्य सानाजाय तो | 
#| | यह भो दोष हो सकता है कि पञ्च, सरण, सुषुप्ति आदि | 
वि| || {क्जन्न २ अवस्थाएं नहीं होसकगो]। ब्योंकि जो देह स्वभाव | 
॥ | से चेतन्य है तो मृत्यु काल में इस की चैतन शक्ति. कहां | 
| | को क्षाग जाती है और २० दं सूत्र में जो यह बात कही है | 
६| | कि हरेक भूत के भिन्न {न्न करने पर चेतनता नहीं दो- | 
>| | खती अब इस पक्ष को झो पुष्ट करते हैं। | 
मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृष्ठे सांहस्ये तदुञ्भवः।२२॥ | 
र| | अथे-यदि सदिरा को शक्ति के. समान साना जाय जेब | 
| क्क अनेक पदाथ के मिलने से मादकता शक्ति चेद्‌ होजातो | 
_ है इसशी-एहनं छू के ली 20820... शरीर में चैतन्य, 


है है इसही रहना भूल के... मिलते से शरीर, न| 
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4 हरएक भूत में थोड़ी चेतनता हैं और सब को मिलकर बह 


` | हैं जोकि अत्यन्त पुरुषाथे का हेतु हैं । 


। मुक्ति का बिचार किया जाता हे। 


( ९२) . 
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| शक्ति पेदा होजाती है ऐसा कहना भी योग्य नहों हैः 
| क्योंकि सदिरा में जो मादुक शक्ति है बह शक्ति उन पदाश | 


| में भरी है जिन से नदिरा अनो है । यदि यह कहा जाय | 


ws 


अर er 


| चेतनता होजातो है ऐसा कहनाफो नहीं बन सकता क्योंहि| | 
| बहुस सी चैतन्य शक्तियों को कल्पणा करने में गौरव होता.। 
| यगा इस सबब एक ही चैतन्य शक्ति का सामना योग्य 
| और पहिले जो इस बातको कह आयें कि लिंगशरीरी 
| रूष्टि पुरुष कै वास्ते है और लिंग शरीर का रूथूल शरी 
| सें सञ्चार भो पुरुष के वास्ते है उसका भतलब अब कहो। 


Ee 


| ज्ञानान्मुक्तिः ॥ २३॥ . | ॒ 
| . अथं-ल्लिंग शरीर सें जो मन आदि उन से ज्ञान पेद |. 
। होता है और ज्ञान से हो सुक्ति होतो हे ॥ | 
बन्धोविपयेयात्‌ ॥ २४ ॥ bh 
6: अथ-विपयेय नाम सिश्याज्ञान का ह सिथ्याच्चान से हो| ६. 
| इख दुःख रूप बंधन होता है । ज्ञान से भुक्ति, और 'िं | 
| थ्याज्ञान से बंध होता है इस विषय को तो कहच॒के म्‌ 


| ;] 


~ , 


| ` भ्े-ज्ञान से हो मुक्ति होती है इस संबब मुक्ति ६ ||| 
| नियत कारण ज्ञान है इस वास्ते मुक्ति में ज्ञान और +* 


; -केकनक्ूल करले ह” Digitized by ०० शा 
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| स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकासायिकाभ्यां नोभयो | 
| शक्तः पुरुषस्य ॥ २६ ॥ | 
| अधथे-जेसे स्वप्नावस्था और जाग्रसअबर्था इन दोनों से | 
है पहला तो प्रतिबिम्त्र है दूसरा सच्चा है यह स्वप्तावस्था और | 
||. जाग्रतवस्था दोनों आपस में विर्व धमे वाले हैं अतः ( इस |. 
|| कारण ) एक समय में नहीं रहसक्त इही तरह ज्ञान और | 
|| कसे क्री एक समय में नहों रहसक्ते हैं। यस इसी से सिद्व हो | 
गया (कि विरुद्ध धसे बाले पदाथे न-तो मिल सक्ते हैं और नः | 
|| नस्ति का हेत हो सकते हैं और न इस विषय पर बिकल्प | 
||| करना चाहिये कि किससे लुक्ति होतो है | क्योंकि नुक्ति का | 
| | नियत कारण झग्नहै और “न कमेणा न प्रजया चनेन त्यागे | 
नेके असतरउनानशुः” ( कमेसे, सम्तान से, दाने, किसी ने | 
असृतत्य नहीं पाया है ) इत्यादि शुतियां झो कसें को सुक्ति | 
| का अहेत कहती हैं । | 
|| (प्रञ्न) यदि कमेंका कुछ भी फल न रहा तो कसे का | 
| | करना ही व्यथे है । | 
|| (उत्तर ) इतरस्यापे नात्यान्तकम्‌ ॥ ९७ ॥ | 
|| अर्थ -कमेका विशेष फल नही है किन्तु सासान्यहो फडे | 
॥ इस सूत्र में इतर शब्द से कसेका ग्रहण इसलिये होसक्ता है | 

0 | कि इस प्रकरण में ज्ञान से सक्ति होतो है कमे से नहो इसी | 
|| का प्रतिपादन करते चले भआतेहेँ इस वास्ते ज्ञान के अति- | 
रिक्त कमेका हो ग्रहण हो सकता है, यदि ऐस कहा जाय | 

र कि ज्ञान के अतिरिक्त अज्ञान का ग्रहण किया सो भो ठोक | 
॥॥ सहं क्योंकि इस सूत्र में आचाय का अपि और नात्यन्तिक | 
शब्द कहना बसे से नयन (कसती ) फलका जतानेवाला है | 

| | जब इलर-सेअंझपम' कप अहणणकिया जश्यसो”ऐसर'भधे होगा 
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Fe थोड़ा फल है बहुत नहीं, इससे थोड़े फल का | & 
| अफ्िलापी अज्ञान कोही उत्तम ससक सकता है इस वास्ते| | 
`| शेसा अने करना अच्छा नहीं । इससे आचाय ने कमे को। | 
| जप्ता ज्ञान को उत्तम ठहराया है। योगो के संकल्प सिह] | 
। पदार्थे क्री मिथ्या नहों हैं इस बात को अगाड़ों के सूत्र रे। | 
| औरर भी सबूत करेगे ॥ | 
| संकल्पितेऽप्येवम्‌॥ २८॥ || 
| . अथे-योगी के संकल्प किये हुये पदथेझी दसी प्रकार सच्ये हैं।। | 
| ( प्रश्न) जब कि..योगी:के संकल्पित पदार्थोका कोई कारण E | 
| प्रत्यक्ष नहीं दीखता तो वह मिथ्या क्यों नहीं हैं॥ _ र . | 
| ( उत्तर ) भावनोपचयाच्छुडस्यसवै प्रस्तिवत्‌ २१|| | 
| अथे-प्राणायामादिकों से योगियों को भावना अधे 
|| स्यान अधिक होता है इस वास्ते सब पदाथे सिहु हैं | | 
| ञे प्रत्यक्ष कारण देखनेको जरूरत नहीं है, क्यों कि हसलोग| | 
| के समान योगियों के संकल्प कंठे नहीं होते, जैसे मरह] | 
| विता किसी का सहारा लिये महदादिकोंको करती है| | 
|] उसमें प्रत्यक्ष कारण रो कोडे जरूरत नहों पड़ती इसह्वी | 3 | 
| र योगी का ज्ञानंभो जानना चाहिय | इन ड पूवोक्त प । | 
| यह बात सिद्ठ होगई कि ज्ञानही मोक्ष का साधन है। J 
| ज्ञान किस तरह होता है इस बात को अगाडी के सूत्र | ' 
| साबित करंगे। ` . : थी 
| रागोपहतिर्ध्यानम्‌॥ ३॥' -: || 
. अ्थे-ज्ञान के रोंकनेवाले रजोगुण के कार्य जो विषमरवी | | 


| नादिकि हैं उन का जिस से नाश होजाय उसे ध्यान क | 
| हैं ॥ यहां पर ध्यान शब्दसे धारणाध्यान समाधि इनत 
, || का यण हैं वेदों कि पीतिकजेलर्स योगके आठ अंगों के | 


i ` (९६) 
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| | विवेक सक्षात्‌ में हलु सानाहै इनके अवान्तर क्षेद्‌ भी उसी 
| | श्रमे विशेष सिलेंगे बाकी पांच साधनोंको आचाय आ- 
| | पही कहेंगे अब च्यानकी सिद्ठी के लक्षणों को कहते हैं ॥ 
वत्तिनिरोधात्‌ तर्सिडिः ॥ ३१ ॥ 
| | जिसका ध्यान किया जरायै उस के अतिरिक्त वृत्तियों के 
| निरोध से अथेत्‌ सम्प्रज्ञात योग से उसकी सिद्धि जानो 
| | जाती है और ध्यान तब तक ही करना चाहिये जब तक 
| | ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाता है) के सिवाय दूमरेको 
| | तरफ को चित्त को वृत्ति न जावे ॥ अब ध्यान के साधनों 
| | को कहते हैं ॥ | 
| ` धारणासनस्वक्मणा तत्सिडिः ॥ ३२ ॥ ` 
| चारणा, आसन और अपने कमे से ध्यान को सिद्धि 
| होतो हैं । प्रथम धारणा का लक्षण कहते हैं । 
निरोधरछर्दि विधारणाम्याम्‌॥ ३३॥ . 
| अथे-छदि (. वमन) और विधारण ( त्याग) अथात्‌ 
| | प्राण का पूरण रेचक और कुर्क से निरोध ( बश में रखने ) 
| | को चारणा कहते हैं । यद्यपि आचाये ने धारणा शब्द का 
| | उच्चारण इस सूत्र में नहीं किया है तथापि अगाडी के दो 
) | सूत्रों में आसन और स्वके का लक्षण किया है इसी परि- 
| | जब से धारणा शब्द -का अध्याहार :इस सूत्र में कर लिया 
4 | जाता है। जैसे कि पाणिनिमुनि ने भी लाघव फे वार्ते 
4. “लट्‌ शेषेच'' इत्यादि सूत्रकहे हैं । अब आसन का लक्षण 
| | | | कहते हैं। | 
| स्थधिरसुखमासनम्‌॥ ३४॥ 
ह| | अथे-स्थिर होने पर जो सुख का साधन हो उसी 
ह | नान अत है. से. सहित, का ( पालको ) आदि स्थिर | 


| अब स्वकसे का लक्ष्ण कहले हें 
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| होने पर स॒ख के साधन होते हैं .तो उनको भो आसम कह 
| सकते हैं किसी विशेष पदाथे का नाम आसन नहं है। 


स्त्रक्म स्वाश्चमावाहतकमाजुष्ठानस॥ ३५॥ ` . 

॒ थे-जो कसे अपने आश्रम के वस्ते शास्त्रों ने प्रतिपा. 
| दन किये हैं । उनके अनुष्ठान को श्रमे कहते हैं, यहां पर्‌ ` 
| क्से शब्द्‌ से यन नियर और प्रत्याह्ार इन तीमों को सम- 
| कना चाहिये दयोदि इनका सब ब्णो छे बास्से उ्ताम स 
| स्बन्ध है और इन यमादिकों को योगशाख् में योग का 
| अग तथा ज्ञान का साधन भी साना है और भी ज्ञान्र भा 
| सि सें उपाय हैं उनको क्री कडेने । 

| ( प्रश्न ) यस किस को कहले हैं। - , 
{ उत्तर ) अहिंसा ( जीव का न भारना ) सत्य, अस्तेय 
| (चोरी न करना ) ब्रह्म चंये अपरिग्रह ( विषयों से जचना) 
| इनका “वास यस है । 

| ( प्रश्न ) नियम किसको कहते हैं । | 
क्‍ "2 अक शुद्धि, सन्‍्तुष्ट रहना, अपने कोका अनुष्ठानकरना | 
| वेदादिकिका पढ़ना, देश्वरक्षक्ति, इनको नियम कहते हैं 

| ( प्रश्न ) प्रत्या हे । 
| हार किस को कहते हैं । 
| ( उत्तर ) जिस में चित्त इन्तट्रियोंसहित अपने विषय को | 
| “कर ध्यानावस्थित होजाय उसको प्रत्याहार कहते हैं 


} 
i 
*] 
. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


"A 


| 

अथवा घारणहदि पूर्वोक्त 

प्रास होताहै यहां चकार | 
is 


| 


SCE Jahgamwadi Math COTS NON TTTe 


FV SNF ५5२६५ ६९: RS" SIRs FIRST ६०० NS BMA SN x 
ससे आगे “ बन्धोविपयंयाल ” ! इएपर्‌ विचार आरम्क्ष | 


रते हैं ॥ 

विपर्थयभेदाः पञ्च ॥ ३७ ॥ | 
अर्थे-अविद्या, अस्मिता, राग, ह्वैष और अभिनिवेश यह | 
|| पांच योगशास्त्रों में कहे हुए बन्धके हेल विपयेय ( भिथ्या | 
ह|| ज्ञान ) के अवान्तर भेद हैं, अनित्य, अशुचि, दुःख और | 
|| अनरत्म में, नित्य, शुचि, सुख और आत्मबुद्धि करने का । 
|| साम अविद्या है । जिस में आत्मा और अनात्ना की | 
|| एकता सालूस होवे, जैसे शरीर के अतिरिक्त और कोई | 
|| आसमा नहीं, ऐसी बुद्धि का होना अस्मिता है, राग और |. 
|| देष के तो लक्षण प्रसिद्ठ ही हैं स॒त्य से उरनेका नाम अस्ति- | 
|| निवेश है यह पांचों बातें बढ़ जोव में होती हैं और इन | 

| का होनाही बन्धन का हेतुहे अब बुद्धि को बिगाइनेवाली | 
| भशक्तियों के भेद कहते हैं। | 
| अरार्तिषष्टाविंशतिधा तु ॥ ३८॥ | | 
i थे-अशक्ति अट्ठाईस प्रकार की है बह प्रकार दिखाते. | | 
| हैं। ग्यारह इन्द्रियों के निघात होजाने से ग्यारह प्रकार | 
` | को और नौ प्रकार को तुष्टि तथा आठ प्रकार की सिद्धि | 
| इन से बुद्धि का प्रतिकूल होना यह सब सिलकर अद्वाइस | 
प्रकार को बुद्धि अशक्ति बुद्धि में होसी है । इन्द्रियों का | 
' जिघात इस तरह होता है कि कान से सुनादे न देना त्व- | 
चा सें कोढ का होजाना आंखों से अंधा हो जानना इत्यादि | 
यारह इन्द्रियों का विषय होना तथा तुष्टि आदि के जो | 


अशक्ति का लक्षण है । जबतक बुद्ध में अशक्ति नहीं होती | 
0 ON 


वबलक अज्ञानी नही हीत C ताट ' ` कहते छल । | 


| TRSESRSEICI EP NF OF SV (९०३ ६०८४ 5 FIN BRN SR अं C2 | 
तुष्ठिनवधा ॥ ३९ 0 | 
अथे-तष्टि सौ प्रकारकी है। इसका अलहदा २ खुलासा| | 
| आचायें अगाडी के सूत्रों में आपटी करेगे । अतः यहां ह ' 
| व्याख्या लिखना ठ्यथ है । | 
सिद्धिरष्टधा ॥ ४०॥ | 
अथे-पिह्वि आठ प्रकार को है। इस का खुलासा भी| 
| अगाडी लिखेंगे । अब पूवं कहेडुए विपर्यय, अशक्ति, तु| | 
| और सिद्गिके भेदोंकी व्याख्या अगाडी के चारसन्नोंसें करेंगे। | 
अवान्तरभेदाः पुवेवत्‌ ॥ ४१ ॥ ° 
. अथ-विपयेय अथात्‌ भिथ्या ज्ञान के अवान्तर भेद जो | 


| सम्भा चाहिये यहां विस्तार ( फेलाबव ) के भय से ह| | 
| कहे गये अविद्यादिकों के जितने भद्‌ हैं उनको विश | 


| रिकाकार ने अविद्या के बासठ भेदू भाने हैं जिसमें आठ 
| म्रकोर का तन और मोह, दृश प्रकार का समहासोह, अठ| 
| रह मकार का तासिश्न और अठारह ही प्रकार का भरा, 
| तामिश्र कह सब मिलकर बासठ प्रकार के हुवे, यदि इ . 
$ मकार के भेदों को जुटी २ ठ्याइ्या को जावै तो एक ब 
| जंगो दफ्तर अरनेको चाहिये लेकिन हमारी सलाहसे इत. 
। भेद मानना और उनको ठ्याख्यारना सिफ कगड़ाहीरि 
| एवसितरस्था:॥ ४२॥ .- न 

| इसही प्रकार अशक्ति के झेद भी पूवाचार्य्यों के कर्ण 
| नुसार समझने चाहिये । ८ 
| आज्याक्तिकादिभेद्ानबधालुड्टिक ०७७ ॥ || 
ं थे-प्ररूति, उपादान, काल भारय यह चार प्रकार A 


है हि (5९९६) अलसी र 
प्>0 RT SR DNS वर ०7 NTF FNS ६५] PISA ७-० ९:० ९०५ 0 E75 : 
|| प्रेद होने से आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है और पांच प्रकार | 
| | | की बाय विषयों से उपरास को' प्राप्त होनेबाली सृष्टि है। | 
|| एवं आच्यात्मिकादि भेदो के होने से नौ प्रकार से है कि | 
|| जो कुछ दीखता है वह सब प्रकति का हो परिणाम है भौर | 
| उसको प्रकृति छी करतो है मैं कूटरुथ हू ऐसो प्रकतिके संन- | 
E | न्थ में बुद्धि होने का नास प्रति तुष्टि है। और शो संम्यासी 
| होफर आश्रम ग्रहण कूपो उपादान से तुष्टि सानते हैं बह । 
| | सपादान तुष्टि है । जो संन्यासी होकर भो समाधि आदि । 
हि | झनुष्ठानों से बुस समय में तुष्टि सानते हैं उसे काल तुष्टि | 
| कहते हैं । और उसके बाद चमे मेघ साथि सें जो तुष्टि 
| | होती है उसे भाग्य तुष्टि कहते है । दास्य पांच प्रकार को | 
| तुष्टि इस तरह है कि सार, चंदन घनिता, ( खो ) आदि । 
| | के प्राप्त फरने में. दुःख पेदा होगा ऐसा कर उनका त्याग | 
| | फरदेना यह एक प्रकार को तुष्टि हुईं। पेद किये हुंये घन | 
| को या तो चोर चुरा ले जायेंगे या राजा दण्ड देकर छीन | 
त | लेगा तो बड़ा भारी दुःख पेदा होगा ऐसा विचार कर जो | 
१ | त्याग है यह दूसरी तुष्टिं है । यह धनादिक बड़े परिश्रम से | 
| संघय किया गया हैं इस की रक्षा करनी योग्य है व्यथे न [ 
॥ खोना चाहिये ऐसा विचार करके जो विषयबासना ha 
| पेसरी तष्टि कहते हैं। भोग के अभ्यास से कास | 
; देह होतो है और बिषय के न प्राप्त होने से अ ] 
| जड़ा सारी कष्ट होता है 'ऐसा विघार कर जो भो से | 
.॥ बचना है यह चौथी तुष्ठि का लक्षण है हिंसा वा दोषों के | 
देखने से उपराम होजामा पांचों तुष्टि का लक्षण है यष | 
पांचप्रकार की तुष्टियों की व्याख्या रिषे उपलक्षण सान्न को | 
गई है । इसकी अवधि यहीं तक न उसककर इसी प्रकर 
की और की तुष्टियां इन्हीं पांघ प्रकार की तुटियों में 
| परिगणित ( गिवलना ) करलेणी चाहिये ॥ 
एाप्पामतटरचट्टम्स्डय्र्छलपुरणपर्यच्रयञ्यराण्रापफूररड-नपःरनरऽःरर्र 
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NN ONE . | 
- ऊहादिभिः सिद्धि! ॥ ४४॥ | 
। अथे-ऊह, शब्द-अच्ययन्त और तीमों प्रकार के दुः | 
| का नाश होमा, सिप्र का मिलना, दास करना, इस तर 
| भाठ प्रकार को लिटि होती है । विना फिसी के उपदेश! 
| के पूवं जन्म के संस्कारों से तत्व को अपने अएप विचाले | 
| का नास ऊए है! दूसरे से सनकर चा अपने आप शास्तन] 
gl [ 


>) 


| विचार कर जो ज्ञान पेद किया आता है सस का नार 
| शब्द हे। शिष्य औौ। आचार्यक्षाव से शरख पढ़कर जा 
| वान्‌ होने को अध्ययन कहते हैं । यदि कोई द्याबानु भष 
| पने स्थान पर ही उपदेश देने आया हो और. उस छी उपः 
| देथ से ज्ञाम होगया हो इसको ही झुहृत्मा सि कहते हैं औ 
| घन आदि देकर ज्ञान का जो प्राप्त करना है इसको दाग | 
। कहते हैं और पूर्वोक्त आध्यात्मिक, आधधिभौलिक, अरघ || 
| देविक तीन प्रकार के दुःखों के विबरण को शार् के आहि।। 


| सें हम बरन कर चुके हैं. ॥ | 


|| 


| _ भर्थे-ऊहादि पञ्चक के विना अन्न आदिकों से तत्व । 

य ज्ञान के पिमा भी प्राप्त होतो हैं अतएव सांसा | 
रिकी सिद्धि होने के कारण बह पारनाथिंरी नहीं कहला- || 
ः सक्तो । बस यहां .तक सस ष्टिसशे आर प्रत्ययसरगं ससाप {|| 
| होगया इस से आगे “व्यक्ति भेदः कसे दिशेषःत' डस संच 
) से कहे डुवे सूत्र को विशेष रूपसे प्रतिपादस करेंगे ॥ 
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दवादमभदा ॥ ४६॥ Sh 
> 
| अथे-देव आदि सृष्टिके मभेदहैँ अथोत्‌ एक देवी सृष्टिः | 
u सरी जष्यो iN च cs 6 ` g 
| डूसर सलुष्यों को सृष्टि है। यहां पर देव और सनच्यों के -| 
| कहने से यह न ससक्षना चाहिये कि देवता जैसे भौर झ्धा- | 
है रण सलुष्य सानते हैं वही हैं किन्तु विद्वानों का नाम | 
|] देव है झर जो कूंठ बोलते हैं बे सजुष्यहैं । किन्नर, गन्ध, | 
| | पिशाच, आदि यह सब जनुष्यों के ही भेद हैं जैसा कि. . | 
| || तिया कहती हैं । 5०:28 : 
|| ` “सत्य बे देवा अनृतं भनुष्यःः, 'विल्ञाश्सो हि देवा: ?? । 
है cS i 5 6 
| इत्यादि और सइषि कपिङजी को भी यही बात अक्नीछ्ट । 


[ 


| | (संजर ) है जैसा कि उन्‍्हों ने आगे ४३ वे मन्न में प्रतिपा- | 
र| | दून किया है ॥ + के | 
- अब सूष्ि का ग्रसोग कहते हैं ॥ _ 
[बह्मस्तम्भपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात्‌॥ ४७॥ | * 
| अर्थे-त्रात्मणों से लेकर स्थावरादि तक जितनी सषि | 
||| दे वह सब पुरुष के ही वास्ते है और उसे भी विवेक के | - 
| होने तक हो सृष्टि रहती है बादको सक्ति होने से छूटजाती | 
|| है। अब तीन सूत्रों से सृष्टि के विभाय को कहते हद ॥ 
| ऊध्व सत्वविशाला॥ ४८॥ | 
| || अर्थे-जो सृष्टि ऊपर है वह सुत्व प्रधान द्वे यहां पर | 
||| ऊपर कहने से आचाये का प्रयोजन ज्ञान के सरग से चक्तति | 
|| फरने वालों से हैं अथात्‌ सतोगुणी उन्नति करते हैं कपोक्ि | 
| सतोगुण प्रकाश करता है इस कार सतोगुणी अथात ज्ञानी | 
| लोग सदा उन्नात करते हैं इस कारण ऊपर जाते हैं ॥ 


तमोविशाला मूछतेः ॥ ४६.॥ 
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| पज पक्ती और कीडे आदि की योनियों को प्रःप्तहोते हैं।। 


अर्धे -उीैर लीच सें जो शरीर हैं थे रजोगुण प्रचान हैं। 
| बीच फा शरीर सामान्य सनुष्य का जन्भ है भरर सब श- 
| सेर इसकी अपेक्षा ऊंचे हैं या नौचे सामान्‍य सनुष्य रजो | 


| के अन्दर भी भेद हैं ॥ 
"| ( प्रज्ञ ) प्रकति तो एक ही है लेकिन सृष्टि अनेक तर| 
। को क्यों होती है! ८ । 
॥ (उत्तर) कममवेचित्र्यात्‌ प्रधानचेष्ठा गर्भंदासवत १ 
| अथे-यह सब प्रधान अथेत्‌ प्रकृति की भेष्टा कर्मों को| 
| जिचित्रता से होती है इस में दृष्टान्त भी है जैसे कि कोई 
| दासी अपने स्वामी के वास्ते नाना प्रकार को चेष्टा (ट६०॥ 
« | करती है बेसे ही उसका गक्ष अथात्‌ पुत्र भो अपने सा| 
| के प्रसन्नाथे नाना प्रकार को चेष्टा करने लगता है अत 
|| जो जैसा कमे करेगा उस की सष्टि भी असा ही कसे करी 
[ | इस में कोई सन्देह नहीं है। T 
| (प्रश्न) ऊध्वं को सृष्टि सत्व गुण प्रधान है तो सरुः 

| उज ह्रो से क द्ये छोसकता है फिर मोक्ष से क्या करम] 
(उत्तर) आहृत्तिरतत्रापयुत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेया 
अथे-उन ऊपर के और नीचे के देशों में क्रो आ 

योग रहता है अथात्‌ जब वहां गये तब सात्विकी दुत्त 
आर यहां रहे तब बोही रजोगुण फिर आया और | 
भो छोटी बड़ी जातियां होती हैं उनमें जम्न-होनेरे ५ 
ठीक सत्व नहीं रहता इस वास्ते ऐता विचार कर | 
तरह छोड़ने योग्यहै । औरभी इस पक्षको पुष्ट रतै ६ | 
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सम्मान जरामरणादज इःखम्‌ ॥ ५३॥ 
| | किसी शरोररमे हों चाहे देवता हों चाहे सामान्‍य अनुष्ण | 
|| | अथवा पशु पक्षो बढ़ाप और मृत्यु का दुःख सबंमें होताहै | 
| इसकारण सत्र शरीरों को अपेक्षा मुक्त होनाओी उत्तन है। | 
| | ( प्रश्त ) जिस से यह शरीर पेद हुआ है यदि उसी सें न्‍ 
| | लप होजाय तब दया मुक्ति नहीं सानो जायगो ! ह 
h (उत्तर) न कारणळयात्‌-रतरुत्यता मग्नव- | 
३). | दुत्थानात्‌ ॥ ६४ ॥ | 
hl अधै-कारण में लंय छोजाने से भो कतङृत्यता नहीं | ( 
FS | होती क्योंकि जैसे सनुष्य जंब जल में डूबताहे तो कभी || \ 
| | तो ऊपर को आता है और कभी चीचे फो बेठ जाता हैं | A 
: (| | घूस ही तरह जो सनुष्य कारण में लय होगया है कभी जन्म [= 
| को प्राप्त होता छे कभी सरण को प्राप्त होता है और |] 
| । | ऐसा कहने से आचाये का यह सतलूब नहा € कि सुक्त ¦ 
| | जोव कभी जन्म को नहीं प्राप्त होता क्योंकि प्रथम तो | 
१) ` | आचार्यं जीव को नित्य मानते है तब उसका कारण ही | 
| नहीं तो लय किस में होगा। दूसरे जो डूबे हुवे का हष्टान्त | 
| दिया अशान्ति का पोषक दिया तथा इस सें पराधीनता | 
| दिखाई किन्तु सुक्त जीबन तो आशान्त है न पराये आ- | 
| चोन हे। तीसरे यहाँ पर सष्डि का प्रसंग चला आता ह | 
| किन्मु जोब का विषय भो नहीं है । इस लिये अन्तःकरण | 
| के सुषप्ति में प्रकृति में लय होने से तात्पय्यं ह । | 
| | ( प्रश्ष ) जब कि मति और पुरुष दोनों हो अनादि | 
४ | हैं तो प्रकृति ही में सृष्टि का कल त्वक्यों साना जाता इं ! | 


| | (२69 अकार्येलेडपि'तयोगश्पारवस्यात' ॥५५॥ | 
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- अथे -यञ्यपि प्रसि और पुरुष दोनों अकाय झथैः | | 
नित्य हैं-तथापि प्रक्रि को छी सडिडि करनेका योय है क्यों-| 
| 'कि जो परवश होगा बड़ी तो कायं की करेगा इस विवार, | 
| से प्रकृति ही में परवशता द्रैखती हे । ; | 
| ( प्रइन ) स हि सबैवितू सर्वकर्ता ॥ ५६॥ ` | 
अथे-यदि प्रकतिरूपी पदाथे को छी सर्वज्ञ और सरव | 

॥ विस्‌ ( विर सत्ताथास्‌ इस घास का प्रयोग है ) संवे शक्ति | 
| सान्‌ भानलियाजाय तो क्या हानि है ! || 
| (उत्तर) ईदृशेश्वरासेडिः सिद्धा ॥ ५७ ॥ 
| भर्य-इस तरह वेद्‌ के ग्रभाणों से- :इशञ्रर क्री 'सि। 
| सिद हे । प्रकृति में सबज्ञत्वादि गुण लो किसी सूरत नहीं| 
। हो सकते हैं सवज्षत्वादि गण तै ईश्वर ही सें हैं । । 
| (प्रश्न) ) प्रकृति ने सृष्टि को क्यों यैद्‌7 किया । | 
| 

| 


§ | | 
४ 
॥ 
f 


( उत्तर ) प्रधानसूह्ठिः परार्थं स्वतो5प्यभोक्तत्वा 


) 8 | & 
| उ७९४मवहनवत्‌॥ ५८॥ 
३ अथे-प्रधान जो सब्टि है उसकी सब्टि उसरे के वार 
| है । क्योकि प्रकृति भोग नहीं कर सकती । हृष्डान्त जेगे 


| र. ऊट केशर को अपने ऊपर लादुकर पराये यस्ले सोजा | E 


दूसरे के वास्ते है। | 
द क ) ऊंट का जो हष्टान्त दिया गया सो ऊंट चत ; 
Fe ड dr दूसरे के वास्ते छोसकती है से | 
| ते । 
[ (उत्त ; | 
; - मी Math ०॥० गज हित .काप्ना नस्य र । 
; प्रकृति अचेतन है तयापि उत्तकी भरि 


re an 
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|| दूसरे के वास्ते है, हृष्टान्त-जैसे कि दूध जड़ है. लेकिन उस |. 


|| की प्रवृत्ति चेतन्य बछड़ा आदि के वास्ते है और भी | 
॥ हष्टान्त हैं । | 
कम्भवद्दधवा कालादेः ॥ ६० ॥ 
थे-जैसे कि खेती के करने में बीज बोया जाता द| 
|| वह अपनो ऋतु के ससय में वक्षरूप को धारण कर दूसरों | 
. || के ठपकाराथे फल देता है इस प्रकार प्रकृति की सण्ठि झी | 
|| इसरों के वास्ते है ॥ । 
..._ (प्रश्न ) ऊंट तो 'पिटने के डर से केशर को लादकर | 
|| लेजाता है लेकिन प्रकृति को तो किसी का डर नहीं है। 
` ` स्वाभावाच्चा्वेतमनामेसन्धानाद्भत्यवत॥६१॥ | 
| अथ-जेसे चतर सेवक अपने स्वामोका सबकान करता | 
|| है और उस में अपने स्वाथ (सतलव अपना ) का कुडी | 
| | ताल्लुक नहों रखता इसी तरह प्रकृति जी अपने आप रूष्टि | 


| प्रकृति रूण्टि को करती है ,अब इस से आये रूष्टि की | 
| निदत्त के कारणों को कहेंगे ॥ ; 
| _ विविक्तब्रोधात्‌ सृश्टिनिद्धत्तिः प्रधानस्य सूदवत्‌ | 

पाके ॥ ६३ ॥ । 
अथ-जब विविक्त बोध अथात्‌ एकान्त ज्ञान होजाता | 
| है तब प्रकृति को ;रूष्टि "निवृत्त होजातो है जैसें रसोइया | 
| भोजन बनाकर 'निश्‍्वन्त होजाताहे फिर उसको कोई काम |. 
| बाको नहीं, रहता इसही तरह पक्ति भी विवेक ( ज्ञान ) | | 


प्र रे 


| को पदा कहरे0 झमत़ी, हिह।े। लिलता दख; वे 


| (प्रश्न) जब कि एक को ज्ञान हुआ और उस से सृष्टि | 
| को निवृत्ति होगे तो फिर बाको जीव बढ़ क्यों रहते हैं| 
| क्योंकि रूष्टि को निवृत्ति में बन्धन न रहना चाहिये। | 
| (उ०) इतर इतरवत्तद्दोषात्‌॥ ६४॥ | 
. अर्धे-जो विवेक (ज्ञान ) रहित है वह अडुके बराबर है| 
| च्योंकि अज्ञान के दोष से बँधा रहनाही पड़ता है। वा 
| सृष्टि निवृत्ति का फल कहते हैं ॥ | 
. इयोरेकतरस्थ वोदासीन्यमपवर्गः ॥ ६५॥ 


| कर देती है तो भौर भी पुरुष विवेक से मुक्त होजाए ; 

`| ऐसा बिचार कर प्रकृति विवेक के इर के सारे रूष्टि क. 
से विरक्त क्यों नहों होतो ० «हा 
( उत्तर ) अन्यसुश्यपरागेपि न विरञ्यते प्रई 
डरञ्जुतत्वस्तेवोरगः ॥ ६६ ॥ | 
5 अषे -यद्चपि पूरुति एक सनुष्य के ज्ञानी होने से || 
| के वास्ते खाष्ट से विमुख होजाती है तथापि दूसरे अर्र] 
| के वास्ते पूरुति रूष्टि करनेसे बिसुख नहीं होती दृष्टा” || 
जैसे कि किसो सनुष्य ने रस्सी को देखो उस रस्सी कोः || 
|_इक्ः सक्ते” सपक सातं हुई और अय ना 


| ॥ Lod 202 none >> जब पल 
॥ | पड़ा बाद को जब उसने विचार करके देखा तो उस को | 
| | यथार्थं ज्ञान होगया कि यह सांप नहीं है किन्तु रस्सी है | 
ढ | | तब उसको आनन्द छरोगया तब वह रस्सी उस ज्ञानी को | 
| | फिर अय नहीं देती किन्तु जो अज्ञानी है उसे तो सांप की | 
|| | सान्ति से क्रय देतोही है इसही प्रकार पूछति की भी | 
| | व्यवस्था है कि जो विवेकी है उसके वास्ते इसकी रूष्टि | 
| | नहं हे किन्तुं अविवेकी के वास्ते है ॥ | 
| केनिमित्तयोगाञ्च ॥ ६७॥ | 
| | ` अथ-रूष्टि के प्रवाह में जो कमे हेतु हैं उन के कारण | 
| | भी. पूति सृष्टि करने से विमुख नहीं होती और सुक्त 
| | ननुष्य के कसे छूट खाते हैं इस सबब उस के वास्ते सृष्टि 
| | शान्त होजातो है। 
YY ( पुझ ) जब सब सनुष्य ससान और निरपेज्ष हैं तो 
| | किसी के वास्ते पूरृति रूष्टि की निदत्ति और किसी के 
| | आस्ते पुदृत्ति हो इस में क्या नियम है। A 
( उत्तर ) कसें का पुयाहही इस में नियम है । | 
| | ( पृश्न ) यह उत्तर ठीक नहीं क्योंकि न सालूम किस | 
|| मनुष्य का कौनसा कमे है? यह भो कोई निश्चय करा हुआ | 
| | नियम नही है। | 
|| ` (उत्तर) नेरपेकष्येऽपि घरुलुप कारेऽविवेको | 
निमित्तम्‌ ॥ ६८॥ bs 
|| अथे-यद्यपि सब पुरुष निरपेक्ष हैं अथात्‌ एक दूसरे को | - 
|| अपेक्षा नहों रखता सथापि यह भेरा स्वासो है में इसका 
| सेवक हूं इस तरह प्रकृति के उपकार में ( सृष्टि करने में ) | 
|| अविवेक हो निमित्त हैं । खुलासा यह है कि जब प्रकृति यह | 
|| बाल चाहतो है कि यह मनुष्य मुक्तहो तबही उसको अपनो | 


( १०८ ) 
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| सृष्टि के ्षोत्तर रखकर अनेकप्रकार के कायो सें लगा देतो | 
| और उन्हीं कायको करताहुआ वह मजुब्य किसो न किही | 
| जन्म में विवेको ( ज्ञानो ) होकर सक्त होडी जाता है इस | 
. ॥ बास्तेही आचायेने सूत्रें उपकार शब्दको स्थापितकियाहे ||| 
| ( प्रश्न ) जबकि प्रक्तति का सवभाव वस्सान सान लिया 

| है तो ज्ञान फे पेद्र होने पर क्यों निदत्त हो जातो है| 
| क्योंकि जो जिसका स्वाभाविक धमे है बह सब जगह एक | 
| सा रहना चाहिये । * | 
| ( उ० ) नत्तेकीव॒त्‌ प्रवृत्तस्यापि निबवत्तिश्वारिता ` 
| थ्योत्‌ ॥ ६९ ॥ रे 


||  अधे-जेसे नाच करने वाली का नाच करना स्वभाव 
.॥ वह सब सक्षा को नाच दिखाती है और जब नाच च 
.| करते उपके सनोरथ पूरे होजाते हैं तब बह नाच करने || | 
`| नदत हो आतो है इसही तरह यद्यपि प्रकति का ख| | 
| करमा खभाव है परन्तु उस सण्टि करने का जो प्रयोजन | 
| वह विवेकष,के पैदा होनें से निवत्त होजाता है अतएव 
| से निवृत्त भी हो जाती है। अब मुक्ति से प॒लरागसन हं 
|| है या नहीं इसपर यहां इस कारण विचार किया जाता । 
| कि इस ऊपर के सूत्र में विवेक के उपर!्ल सब्ठि की नि 
| त्ति प्रतिपादन कर चके और इसपर यह सन्देह होता है! 
जब प्रकत यह समफ लेती होगी कि परुष को मेरे 
i ( सेल ) से अनेक दु खाद्‌ होते हैं अलएव फिर उसका 

fe योग किसी काल सें न कहना चाहिये तो इसी सत पर' 
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प्रकृति अपना दोष जानती है लोमी क्या फिर उसका संयोग | . 
नहीं करती किन्तु जरूर करतो है जैसे अच्छे बंश की पति- | 
व्रता खो से यादि कोई दोष हो भी जाय और उसले स्वासी | 
| | को कष्ट भी पहुँचे तब कया बह अपने पति के पास का 
॥ | ज्ञाना छोड़ देगी ? ऐसा नहीं होउकता जरूर जाययो । 
॥ | क्योंकि जो पति को त्यायती है लो उसका पलित्रतघस सष्ड 
॥ | होता है। और भी प्रकार से अन्य आधायों ले इंस सूत्रका | 
| | अथे करा है कि जब अरति अपना दोष जान लेती है तब | 
| | लज्जा के वश हो फिर को पुरुव के पास नहं जाती जैसे | 
| | कि कुल बध्‌ नहीं जाती इस अथे के करने से उनका मत- | 
| | लब यह है कि सक्ति से पुनरावत्ति नहीं होती परन्त यह | 
| | अर्थे ठोक नहा क्योंकि बिज्ञग्नभित्त ने अपि शब्द का, कुछ- | 
|| | भो आशय नहीं निकाला और न यह समक कि जो अप- | 
| | ने दोष से पतिको छोड़ के वह कुल वधू कैसे होसकती है | 
| |' ऊलबध्‌ बोही होतो है जो अपने दोष को स्वासी से साफ | 
| | करकर आपने स्वामी को सेवः में तत्पर ( लगी ) रहै किंतु | 
| || अन्य दीकाकारों ने इस हष्टान्त के गूढ़ आशय को विन | 
(३ | ससो जो लिख दिया है सो योग्य नहीं है अथवा ( या) 
| || आचर्ये.को यही बात नंजूर थो कि मुक्तिसे फिर नहीं लौ- 
| उता तो इस से पहिले सूत्र में इस बात को एक हुंष्डान्त 
| | के द्वारा ( जरिये से ) पतिपाद्न करडी चकेये फर इससूत्र 
| | को बनाकर पुनरुक्ति कयो करते, इसी ज्ञापक से सिद्ठ है 
| | कि मुक्ति से फिर लौट आता है खेफिन इस पुमरुक्ति को 
| अन्य आचाये नहीं ससे | पुरुष का बंध वा भो क्ष किससे 

होता है! इस बात के विचार करते हैं 


गंकार्‍ततो बधमाक्षां पुरुषत्याववकादुत ॥७१॥ 


en ०+“ 


(११०) 


॥ का संयोग पुरुप को रहता छै उसी से पुरुष का बंध है प्‌] 
.| कृति का संयोग छूटनाहो नोक्षहे, जैसे पशु रस्सी के संयोग 
| से बँथजाता है और उसक! संयोग छूट जाता है तब सत § 
| होजाता है इसहो तरह सनुष्य को झी जानना चाहिये | F 
| (पुक्न) पूरति कौन से साधनों से बन्धन करती है| 
| और केसे सुक्त करती है ? F 
| ` (उत्तर ) रूपेः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधा| 
| कोशकारवहिमोचयत्येकरूपेण ॥ ७३॥ | 
| अधे-चमे, वैराग्य, ऐश्वये, अधर्म, अज्ञान, अवैराण| ई 
और अनेशटयं इन सात रूपों से पकृति पुरुष का . बश FE 
| करती है जैसे तलवार के स्यान बनाने वाळे की कारीग|. 


। समक़ना चाहिये और वही पकृति ज्ञानसे आत्मा को दु र 
.॥ से सुक्त करदेती है । हे 
|, (पूझ) जब सक्ति में हेत ज्ञान कहा और घस्मे।दिक सॉ 54 
| वधन के हेतु कहे तो धमे में क्यों किसी की पदवतति हो" 
| और क्यों ध्यानादि के वास्ते उपाय किया जावेगा ! 4. 
| (उत्तर) निमित्त्मविवेकस्य न दृष्टहानिः ॥ ७१॥ 
| अरथे-सरक्त के न होने सें अज्ञान ही ( अविवेक) नि Fi 
| हं इस वास्ते उसको 'िवृत्ति ही के बासते यसन करना i 
| हिये और उस यत्न में चस्भालुष्ठान आदि चित्तथो| 
5 | कसें भी 'परिगणित हैं. २३१०; की होने पह हो हक 
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|| क्योंकि विना चमे ध्यान आदि किये कोईभी ज्ञानवान्‌ होही । 
| | नहीं सकता। विवेक कैसे होता है उसका उपाय कहते हैं। 
| | तत्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागाडिविकसिद्धि॥०५॥ | 
| | अथे-देह आत्मा नहीं हे, पुत्र आत्मा नहीं हे, इन्द्रियां ; 
| | आत्मा नहीं है, सन आत्मा नहीं है। इसप्रकार नेति नेति _ | 
| | करफे त्याग से और तत्वाभ्यास करने सै विवेक की तिद्ठि | 
| ) होजाती है शुतिभी इसही आशयको कहती हैं। “अथेत्‌ | 
। हे आदेशो नेति नेतीति त्यागनेके अरृतत्वमानशुः | | 
| । अधिकारिप्रभेदान्न नियमः ॥ ७६ ॥ | 
| अथे-कोे सूखे बुद्धि बाले होते हैं कोई विलक्षण (ष्ठ ) | ` 
| | बुद्धिवाले होते हैं। इस कारण एक ही जनस में सबको बि- | 
| | चेक ( ज्ञान) होजावे यह नियम नहों है किन्तु श्रेष्ठ अधिका- | 
|| | री एक जन्म सें भी विवेकी होसकता है। | 
`| चाधितालुवृत्या मध्यविवेकतोऽप्यपभोगः ॥ ७७ | 
| | - अथे-ज्ञिसको विवेक सत्तात्कार होभी गयाहै उसको ञी || 
| | कर्मो का भोग भोगना होगाही, घ्योंकि यद्यपि कसे एकबार | 
| | बाधित को कर दिये जाते हैं. तथापि उन की अनुदत्ति | 
| होती है। प्रारब्ध आदि संज्ञावा ले कसे सवधा विनाश को || ` 
| | प्राप्त नहीं होते। ` ॒ | 
| जीवन्मुक्तरच ॥ ७८॥ 
| | अधे-जब विवेक होजाताहै तब इस शरोर को सौजूद्गो | 
|| में झी सुक्त होसकता है उसको ही जीवन्मुक्त कहते हैं । | 
| अब जोवन्मुक्त होने का उपाय झी कहते हैं । | 
|  उपदेश्योपदेष्ठत्वात्‌ तत्सिडिः ॥ ७९ ॥ । 
FS | - अर्थ-जव शिष्य बनकर गुरु के सुख से शास्त्रों को पढ़ेगा | 
|| और विशार फाले ब... गी तो | 


| 
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| जीवन्मुक्त होना कुछ सुशकिल बात नहीं हैं। बिन गुरुद्वारा | 
| उपदेश के जीवनूमुक्त नहीं होसकता । इसही विषय को 
| शति क्षो प्रतिपादुन करती हैं । 
| श्रुतिश्च॥८०॥ 


| 


| 
| 
| शमान्विताय येनाक्षरं पुरषं चेद्‌ सत्यं प्रोबाच लाल्तत्वतों |, 


| 


f 


| लेकर शो चरिय बरहम लिष्ठ ( चेद्‌ के जानने ) याले गुरु | ' 
| शरण ले फिर उस महात्मा गुरु को चांहिये कि ऐसे शिष || 
| को घोखेमें न डाले और वह उपदेश करना चाहिये छ| 
| जिस कारण से वह ल सत्यमाग को प्राप्त होजाय | | 
| बते ( अन्न ) ब्रह्मनिष्ठ गुरु की ही शरण क्यों ले और ¶ 
: तो बहुतेरे होते हैं । ह | 
| ( 3० ) इतरथान्धपरम्परा ॥ ८2 ॥. | ह| 
| _ यदि ज्ञानवान्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ज्ञान न लिया जाव||' 
|ततो क्या मूखों से लिया जायगा तो अन्धपररूपर” गिती || 
| जायगो जसे एक अंधा कुवं में गिरा तो सब ही आप 
| 4 मे गिर पड़े इसही प्रकार सर को शरण लेने से स 
| सुखे रइजाते हैं । 3 FF 
॥ ( कप ) जब ज्ञान से कमै नाश. होजाते हैं तो || | 
| शरीर क्यों रहता है और «उसकी जीवनूसक्त संज्ञा के | 
| होती हे Pes Fin, 
नक्मणतरुशरीर'2श् _ 
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| ( ११३) 
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| अर्थं -अेते कुम्हार का चाक चढ़ा भोलुआ इत्याडिकके | 
५ गा  बसाने के समय दुंडे से चलाया जाता है और कुस्हार ¡ 
| | बर्तनों को बना कर उतार भरी लेता है लेकिन उस चलाने 
|| का सा वेग होता है कि पोळे बहुत देर तक वह चाक 
| | ' घूसता रहता है इसही सरह ज्ञान के पेदा होते छी यद्यापि 
[|| नये कमे पैदा नहीं होते तथापि प्ररठ्य करा के देग स 
|| शरोर को घारण करे हुवे जीवनूसुक्त रहता है। | 
| [i ( मश्च ) यद्यपि चक्र के घूमने में {रडे की मोई ताड़गा 
|| उस समय सहीं है तोकी बह पडिली लाइनमा छे कारण से 
|| चलता, है किन्तु जब जोवनूमुक्त के सब रागादि लाश ही- 
|. | काते तो स उपभोग किसके सहारे से कत ङ? 
| ( उ० ) संस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः ॥ <३ ॥ 
अ-रायादिकं के संस्कारका भी सेश रहता है उसी 
|; छे सहारे से उपभोग की सिद्धि जोबनुसुक्त को होजातोी 
|| हे वास्तबिक ( असली )-राय जीवन्शुक्त को नहीं इहते । 
॥ यह सब जीवनञक्तं के वियय में कहा । अब निन देह की 
|| सक्ति के बार्ते अपना परण हिटटुरंन्त कह कर अध्याय को 
|| समाप्त करते हैं । ` [ : | 
॥  विवेकान्निःशेष हुःखनित्त्तो कृत रूत्यता नेत- 
| राज्नेतरात॥ ८४॥ 
| ` अथ-विवेक ही से मय दुःख दूर होते हंस जोल 
| रूउरूत्य होता है। दूसरे से नहीं होला. नहीं होला । 
| पुनरुक्ति अर्थेत्‌ नेतरत्‌ नेतरात्‌ इनका दोदफे फहूनः पक्षको | 
॥ पुष्टि और अध्याय की समाप्ति के बःर्ते ह ॥ 
= इति सांख्यदर्शने तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
[Io 0 0-0. bs ican la So Se 
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| अथसांख्यदशने चतु्ोऽध्यायारम्भः ॥| 


ना > 


इस अध्याये विवेक (ज्ञान) फे साधनों फा बणे करेगे | | 


राजपुत्रवत्तत्वोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
| अथं-पूं सूत्र से यहां बिवेक की अनुढृत्त आती है।| 
| राजा फे पुत्र के समा ततत्मोपदेश होने से विवेक होताई।|. 
| या यह्‌ कथा है कि कोडे राजा फा पुत्र गंडसाला रोग | 
शहर में से निकाह|| 


F 


| हुआ देखकर कोई छु संजी बोरा हे बस ! (पुत्र) तू | 
। जहीं है किन्तु राजपुत्र है ऐसे व्हब्यों को सुन कर. व| 
: | राजपुत्र शोघ ही उत शबर भाव के सान को त्याग कर || 
त्विक रा् आव को धारण करने गा हि में तो राजा है| 
| इस प्रकार चिरवहु जीव झी अपने को बहु मानता है भो॥ 
| जब तत्त्वोपदेश से उसको इश्वर विषयक झानहीता है 


| 


| हैं कि जीव :पहिले ब्रह्म था इस कारण सुक्त था 
| अज्ञान्त से बंध यया है जब 'तत्बोपदेश हुआ तो | | 
होने से मुक्ति होगदे । लेकिन ऐसा सानना ठीक न॑ ५ ( 
| क्योंकि पहिले तो अन्धके. आरम्मसे आरदाय्येने इसबा | 
| डण्डन किया है दूसरे सूत्र में जो रपुत्र ऐसा श्य | 
| है उसे-म्क"मा म पहल हेन्हि। आएब जी 


| ब्रह्म सें भेदू मानते हैं. इस वास्ते जीन को. छोटा", 2 


cD ON 


|| दूसरा की मुक्त होजाता है जैसे कि एक समय ज्लीकृष्ण जी | 
|| भज्‌ न को उपदेश कर रहे थे लेकिन एक पिशाच भी झुन | 


|| द्वारा सुक्ति को मास छो गयः । 


। | तो फिर उपदेश करना चाहिये ब्योंक रान्दोग्य उपनिषद | 
| |. ने बार २ उपदेश किया घा | 
| , हैं | दृष्टान्त, कोई सलुष्य अपनो ग्िणी खो को छोड़कर ` । 
|| परदेश गयाथा जब वह आशया देखता षया है कि पुन्न पैदा | 
| कि यही सेरा पिताहै और न बह पुरुष जमला है कि यही | 
| कि यह सेरा पिता है तू इतका युत्र है इसछह्ो तरह विवेक्ष | 
| स्येनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌॥ ५ ॥` | 


| _ अर्थ-संसार का यह नियमं है कि जब जब द्रव्य प्राप्ति | 


ह त लन तोमार ह पीता 
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| राज पुत्रवत्‌ ऐसा कहा है सही तो राजवत्‌ ऐसा ही कह | 
' देते किन्तु दो अक्षरों का जादे कहना इसहो आशय से | 
| कि कोई एक अश्स के रूपान्तर का अथं न ससकले | | 
|| पिशाचवदन्याथोपदेशेऽपि ॥ २॥ | 
अथ-एक के वास्ते जो उपदेश फिया जाला है उस से | 


| रह था बह पिशाच उस उपदेश को सुनकर उसके अनुष्ठान || 


आउुत्तिरसरुदुपदेशात्‌ ॥ ३ ॥ । 
अथ-यदि एक दृफे के उपदेश से विवेक प्राप्ति न. छो | 


में लिखा है कि श्वेतकषेतु के वास्ते आरुणि आदि सुनियो । 


' पितापुत्रवदुभयो वृष्टस्वात ॥ ४॥ | 
अथे-विवेक् के द्वारः प्रति और पुरुष दोलों ही दीखते | 


| होकर पूरा जवास होगया लेकिन न तो वह्‌ पुत्र जानता ह | 


सेरा पुत्र है तब उस खोने दोनों को प्रयोच (ज्ञान) कराया | 


' भी कति और पुरुष का जाननेवाला है। 


हा] 


| 
| देने चाहिये-। 
| 


| कर सरन उर्खस करदिया तो उरुका जो बिचार है || 


dae <*>#& fd 
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है तब ही रंज होता है। टृष्टाब्त, कोई श्येज (बाज) किली 


पत्ती का सांस सिये चछा जाताथा उसी समय फिमी ठ्याइ 

मे पकदिया और उससे: यछू मांस छीमछिया तो यह | 
भारो दु खी होने लगा यदि आप ही उस सांस को स्यार 

देला तो कयो दुःख भोगत? ? इस कारण अग्यद्ी बिष 

वासना इत्पादिर का त्याग करदेना चाहिये । 

ओइानस्वायनावत ॥ ६ ॥ | 

अर्ध -ैदे संप प्रानो केॅचली को छोड़ देता ह र | 

तरह जुस॒क्य ( रोझ को इच्छा करनेवाले ) को विषय त्याः 


छिन्नहस्तवहा ॥ ७॥ | कक | 
दरघे-जै ये किरी मज्ुष्य का छाथ कटकर गिर पहता। 
| फिर यड सम कटे हुवे दाथ से किसी तरह का संबंध गा प 


रखता पसही तरफ विवेक प्र/प्त छोने पर जब विषय हर 


नाश हो जाती झै तय समक्ष फिर उस डिषय बासनाभों॥ 
कछ नइ रखता है ॥ | 


- झर्ध-ज्रो सो क्षका सथन नहीं है लेकिन धमे में 


धंघन फा हो कारण होगा न कि सोक्ष'का । ष्टष्टांत, ! 
रजि भरत यद्धपि भोक्त फी इच्छा करनेवाले थे हे 
फ्रिमी ने अनाथ कोडे हिरन का यश्चा महात्मा को पा | i 
बाहरी देडिया और उस अनाथ हिरन के बच्चे के ० | 
पोषण से सशत्मा का दिचेक प्राप्लिका संस नाश ६१. 
और मुक्ति न हुई यद्यपि अनाय, का पाछून, राजा ह 


के ew 
घा लयाव पालन विचार से मछ्ाह्मर से विवेक सा ५ ` 
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| होसका इस नास्ते बंध का हेलु होगया । इसह्ली वास्ते | 
र| || कहते हैं धमे कोई और वस्तु है और दिवेक साधन कुछ | 
रा और वस्तु है । . | 
a A NAN ~ आज ANN ^+ | 
hb बहु।भयाश विराधारागादाभः कुमाराशखवत्‌॥ ६ ॥ । 
अर्थ- वियेकरशाघन समय बहुतों का संग न करे फिब्तु | 
अकेले ही विधेकसाधन को झरे | क्योंकि बहुतों के राथ में | 
कै रश्ग ऊुँघ i दिक को प्राति होती डे डस से साधन में विघ्न | 
| होते का अय प्राप्त हो जाता है । दृष्टान्त, जैसे कि कोई | 
` | कुमारी ( कन्या ) हाथोंमें चूडियां पहर रही थी जब दूसरी | 
| | कन्या के साथ उसका मेल हुआ तब आपस में ध्रा लगकर | * 
| चूडियों का ऋनकार शब्द हुआ इस्वी तरह यहांक्नी बिचा- ||| 
॥ रसा चाहिये कि बहुतों फे संगें विवेक साधन नहीं डोरग््ता। | \_ 


इाभ्यामपि तथैव ॥ १० ॥ | 
f अर्थ-दौ के साथ भी विवेक साधन सहों हो सकता | 
| | क्योंकि दो आदसियों में झो राग द्रेषादिक का होना | 
| | सस्य हे ॥ sr [ 
| निराशः सुखी पिंगलावत्‌ ॥ ११ ॥ | 
3 ..| कर्चे-जो नञुष्य आशा को त्याग देता है वह सदेव || 
| | सिंगला भगस वेश्या के ससान शुख फो प्राप्त होता हैं ॥ | 
| | दृष्टांत, पिंगलानास बालो एक वेश्याथी उसको जार सजुष्यों | 
| क आने फा समय देखते देखते बहुत रात बीत गडे लेकिन | 
| कोई दिषयी.उसकेपास न आग्या तब यह्‌ जाकर सोरही वाद | 
| को फिर उस वेशपाको ख्यालहुआ शायद अब कोडे आसी | 
| आवै ऐसा विचारकर वह वेशया फिर उठ आई और बहुत | 
| समयतक्ष फिर जागतीरही लेकिन फिरभो कोई न आया तब 
५ | चस वेशया ने अपने ' बडी ग्लानिं सानो और कहा । 
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| कि“ आशाहि परमं दुःखं नेराश्यं परं सुम्‌ ?? आशा ब्हे 

| दुःख देती है और नैराइयमें बड़ा भारी सुखहे ऐसा विचार| 
| कर उस वेशयाने उप दिने सोफे आशा त्याग दी और परम || 
| सुख को प्राप्त हुईं इसही तरह जो अनुव्य आशा कों त्यागैंगे। 
| चछ परम सुख को शाप्त होंगे ।। | 
; _ 0 | 
| अनारम्भेऽपि परणहे सु्रसिर्पवत्‌ ॥१२॥ | | 
| अथ- शहादत के विना घनाये झो पराये घरमें सुख्‌ || 
| पूर्वक रह सकता है । जैसे कि साँप पराये घर | 

| चास करता ह । 


दि जो नियस विवेक की बुद्धिं || | 


जी 


| 
केलं | ¢ 


(११९) 
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॥ कुछ भो फल नहों होता जेसे कि रोगी कै वास्ते वेद्यं ने | 
|| परहेज़ बताया वास्ते नफे के, लेकिन उसने कुछ परहेज | 


तद्विस्मरणेऽपि भेकीषत्‌ ॥ १६॥ | 
|| आझायं--तत्व ज्ञान के भूलने से दुःख प्राप्त होता हैं | 
॥ | हष्टान्त, कोई राजा शिकार खेलने के, बासते वनको गयाथा | 
॥ | बह्ां पर बहू राआ दिठ्य स्वरूपा एक कन्या को देखता | 
| छुआ उस कण्या को देखकर राजा सोहित होगया और | 
|. बोला कल्ये ! तस कौन हो | वह बोली राजन ! सें भेकराज | 
||| ( सेढकों के राजा ) की कन्या हूं .तब राजा अपनो खरो | 
| | होने के सास्ते उससे आरर्थेना करने लगा सब बह कन्या | 
||| बोली राजन्‌ | अगर सु्षको जळ का दशन हो जायगा तब । 
|| ही मैंतेश साथ छोड्‌ दूंगो इस वास्ते सुऋ को जल का दृशेन | 

| न होना चाहिये यह सेरग निवस पालन करचा छोया | 
| | राजा ने प्रसन्न हो इस बातको ग्रहण कर छिया एक खसय | 


॥ ब्रह दोनों आनन्द में आसक्त थे तब वह कन्या राजा से || | 


|| बोली कहीं जछ है तब रप्जर उस बातको भूल कर उसको | 

| | जल दिखा देतेहुवे जलके दर्शन समय-ही वह कन्या उस | 

। | रूप को छोड कर जल लें प्रवेश कर जातो हुईं । तब राजा | 

| || ने दुःखित होकर उस कन्या को बहुत, जरूके अन्दर देखा 

|| लेकिन वहु फिर न प्राप्त हुईं जेसे कि यह राजा उन्न तत्व 
| बात को भूलकर दुःख को प्राप्त झुबे इसही तरह चजुष्य 
|| भी तत्व ज्ञानके भूलने से दुःख को प्राप्त होता है । 


| नोपदेशश्रवणेऽपिङुसङ्कत्यता परामशोहते विरो- | 
| चनवत || १ | | 
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अथ-उपदेश के सुनने हो सान्न से ऊतरूत्य ता नहीं होता: 
सब तझ कि उस का विचार न किया जाय । हृष्टास्त, इह 
सपति जी ने विरोचन और इन्द्र इन दोगों को सत्योपदेव॥ 
किया था इन्दू ने उस उपदेश को झुनकर 'बिषारा भी| 


| 
लेकिन विरोचन ने न बिचारए रिन्त कालही पदित्र कर| 


हए्टस्तया ररंन्द्रस्य ॥ १८ ॥ 
अथ-देखने में आता ह कि उस श्रजण से इम्द्र को हो। | 
विवेक ज्ञान हुआ बिरो चम को नहों स्यो ॐ इन्द्र ने तो उर. 
उपदेश का बिचार किया घा । । 


प्रणतिव्र्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिवेहका। 
| लात्‌ तहत्‌॥ १६॥ . |` 
| _ भर्थ-गुरु से नस्र रहना सद्‌” गुरु की सेबा करवाए 
| अच्यचय को धारण करमा, और वेद्‌ पढने के वास्ते गरष. 
| पास जाना इन्हीं कमो के करने से विवेक फी शि i 
:| जाती है जैसे कि इन्द्र को छुई थी । | 
| न काठानियमो वामदेववत्‌ ॥ २० ॥ | 

अथ-इतने दिनों सें िदेक पैदा होग | ऐसा को 
नियम नहीं है। क्योंकि वासदेब जाम सरले ऋषि को पर| 


जन्म के संस्कारो' के कारण थोछे ही पलों में दिवे पदी 
होयया था। | 


मिव ॥ २१ ॥ 


अघ -शरोर ही आत्मा है, वा मन ही रूगत्मा हैं दा 
मकार का अध्याहार करके सर री जर्तं रा 
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| आत्मा साना पीछे शरीर को उसके पश्‍चात इंद्रियों जे । 
| इसही प्रकार करते करते आात्मबिवेक हो जाता है जैसे कि | 


क्य कि यज्ञ करने से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शटि | 
| से वासनाओं को न्‍यूनता आदि परस्परा से म:क्त होती है | 


ह ! इतरलामेऽप्यादुत्तिः पंचाग्नियोगतो जन्मश्रृतेः २२॥ |. 

थे--यादि पञ्चारिन योग से इतर अधोगत शांति का | 

[| लाभ भी करलिया तो भी कमो की वासनः बलवती बनी ' 

{ रहेगो अतएव बह कमे फिर भी उत्तरोत्तर उत्पन्न होते | 

|| जाय॑गे इस ही बात को श्र॒तियां भो. प्रतिपादन करतो हूं |. 

॥ वह्‌ श्रतियां छान्दोग्य उपनिषदु के पञ्जुम प्रपाठक के आदि | 
में हैं यहां विस्तार के भय से उनको नहीं लिखा है । 


| 

| विरक्तस्य हेय॒हानमुपादेयोपादनं हसक्षीरत्रत्‌॥२३॥ | 
। अथे-जो विरक्त है अथेत्‌ जिसको विवेक होगया है 
| उप को हेय ( छोड़ने योगय ) छा तो त्याग और उपादेय 
( ग्रहण करने योग्य) का ग्रहण करना चाहिये । हेय, 
अथात छोड़ने लायक संसार है उपादेय, ग्रहण करने लायक 
मुक्ति हैं। जेंसे कि हंस जल को दोड़कर दूध पी लेते हैं, | 
| इसहो तरह विरक्त को भी करना चाहिये । | 


| 

| ` लऊब्धातिशययोगाहा तडत्‌ ॥ २४७ । 

| . अथे-अथवा जो ज्ञान की पराकाष्टा ( हटू ) को प्राप्त | 
होगया है यदि उसका सङ्गं होजाय तो झी पहिले कहंहुवे | 

| हंस के समान विवेकी होसकता है । 

|| न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌ ॥ २५ ॥ 
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ः अथे-रागके नाश छोजाने परभी कामयारित्व (इच्छा. 


| चीन ) स होना चाहिये, कारण यह है कि फिर बन्धनप 
| पड़ने का क्षय प्राप्त हो सकता है । दृष्टान्त, जेसे कि कोर 
| तोता दाने के लालच में होकर बन्धन में पड़गया था जा 
| उस को मौका मिलः तब वह उस बन्धन में से भाग गये 
| फिर उस बन्धन के घोरे भो ञ्य के मारे नहों आताई 
| ब्योंकि अगर इस के पास जाऊंगा तो फिर बन्धन को प्रा 
| होख या । इस ही पञ क्के आर को पष्टि करगे ॥ 


गुणयागादूबद्धः शुकवत्‌ ॥ २६ ॥ 


| तोते का बन्धन होआता है। 
न भोयाद्रागशान्ति्मुनिवत्‌ ॥ २७॥ 


| अथे-भोगोंको पूणं रूपसे भोगनेसे क्रो रागकी शाति 

| नहीं होती जेसे सौभरि नाम वाले मुनि ने भोगों को हू , 
| अच्छी तरह झोगा लेकिन उस से कछ भी शान्ति न हुई यह 
| और सत्य के समय उन नहात्मा ने ऐसा फहाझी है किं” 


आमृत्युतो नेवमनोरयान'मन्तोऽस्ति विज्ञातमिद्‌ गं 

| द्य । सनोरधासक्ति परस्य चित्तं न जायते वै परसाथेसंगि | जेर 
| अथे-आज सुक को इस बात का परा २ निश्चय रका 
| गया कि मृत्युतक सनोरथों का अन्त नहीं है भौर 

| चित्त-सनोरथों में लगा हुआ है उस में विज्ञान का की 
| कभी नहीं होता । | 
दोषद्शनाइुभयोः ॥ २८ ॥ 
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हे ह और प्रकृति के कार्यों के दोष इन दोनों | 
क्के देखने से रागों की शान्ति होती है और जिसका चित्त | 
। राग द्वेष इत्यादिकों से युक्त है उसको उपदेश फलक्त देने | 
बाला नहो होता । | 

न मलिनचेतस्युपदेशबीजपरोहोऽअवत्‌ ॥ २९ ॥ | 

अथे-रागादिकों से मलिस पित्त में उपदेश छप ज्ञान | 
वृक्ष का बीज नहीं जसता राजा अज के ससान, राज अज | 
॥ को इन्दुमती स्त्री थी उस खनी से राजा का ग्रहाभारी ग्रेस | 
[| था काल वश होकर वह इन्दुमती मृत्यु को प्राप्त होगई | 
[राजा अज उस के वियोग से बड़ा भारी दुःखी हुआ उसका | 
हृदय स्त्री: के वियोग से परममलिन होगया था वसिष्ठ जी. | 
ने उपदेश भो किया लेकिस वियोग मलिन हदय में उप- | 
देश का अंकुर न जना । । 
| माभासमात्रमपि मलिनदुर्पणक्स्‌ ॥ ३०॥ | 
| अर्थे-मलिन हृद्य में उपदेश का आभएस सात्र भी नहीं | 
हिता जेसे कि भेले शीशेमें ्रतिबिम्ज(अक्स) नहीं दौखता॥ |. 
। न तज्जस्यापि तद्रूपम्‌ पंकजवत्‌॥ ३१ ॥ | 
k अथे-सोक्ष भी प्रकति के ही सहारे से होता है। परन्त | 
जसे प्रकृति से संसार पेद हुआ है और बह उसी प्रकृति | 
का रूप सना जाता है वेसे मोक्ष प्रकृति का रूप नहीं हो | 
कता क्योंकि जेसे पंक ( कोच ) से उत्पन्न हुआ कमल | 
कोच के रूप का नहों होता, वैसे प्रति से पैदा हुआ सो | 
न ति रूप नहीं होसकता है । | | 


| न ातियोगेऽपि ुतकृत्यतोपास्यासिद्धिव दुपास्य- | 
tize WSGangotri । 
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|  अथे-ऊहादि विभूतियों के मिलने पर भो इत 

| नहीं होती क्योंकि जेसा उपास्य ( जिस को उपासना 
| जातो है) होगा वेसो हो उपासक को सिद्ठि प्राप्त होगे 
| अथात्‌ जो चनवान्‌ को उपासना करी कातो है 

| धन मिलता है और दरिद्री को उपासना करने से कुठ 
नहीं मिलता इसही प्रकार ऊह आदि सिद्टियां नाश 
बाली हैं इस वारस उनकी प्राति से कृतकृत्यता नहीं 
सकती । सिट्विवत्‌ सिद्धिवत्‌ ऐसा जो दो दे कहा 
सो अध्याय कौ समाप्ति का जताने काला हे । 


इति सांख्यदशने चथुथोऽष्यायः समाप्तः। 
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अथसाख्यदशने पञ्रमोष्ध्यायारम्मः ॥ 


सहषि कपिल जी ने अपने शाख का सिद्ठान्त मुक्ति 
के साथनां के सम्बन्ध में पहिले चार अध्यायों में विस्तार 
पूर्वक बणेन करा अब इस अध्याय में बदी प्रतिवादीरूप 
से जो शाख में सूदमता पूर्वक कही हुई बातें हैं उनका प्र- 
काश करेंगे । कोडे वादो शंका करता है कि मंगलाचरण 
करना फजल है इस बिषय को हेतु गित वाक्यों से ग्रति 
पादन करते हैं । 
मंगलाचरणं रिष्टाचारात्‌ फलदशनात्‌ श्रतितश्चोति? 
अथै-संगलाचरण करना जरूर ही चाहिये । क्योंकि 
शिष्टज्नों का यही आचार हे और प्रत्यव में भो यही फल 
दीखता है । जो उत्तम आचरण करता है बोही सुख भो- 
गताहै। अहरहः संध्यास पासीत, अहरहो ग्निहोत्र जुहुयात्‌, 
रोज रोज संध्या करनी चाहिये, रोज २ अग्निहोत्र करना 
चाहिये, इत्य(दि श्रतियां भो अच्छे हो आचरणों को कहती 
हैं। बहुतेरे सनुष्य संगछाचरण का यह अथे समझते हैं कि है 
जब किसी नये ग्रंय की रचना करो जाय तब उस ग्रन्थ के 
जरू करने में किसी उक्तस शब्द का लिख देना उस को सं- 
-गलाचरण कहते हैं ऐसा समना ठीक नहों क्योंकि पहले | 
तो संगलाचरण का वैसा अथे नहीं हो सकता दूसरे यदि 
ग्रन्थ के आदि में सङ्गल किया तो अन्यत्र अमड्भूल होगा, 
| तीसरे काद्स्बयोदि ग्रन्थों में मङ्गल के होने पर भो उनको | 
निविच्न समाप्ति नहीं हुडे इस वास्ते ऐसा सामना किसो | 
प्रकार श्रेष्ठ नहीं इस विषय को मुक्तसिर तौर से लिखा है | 
इसका विस्तार बहुत हे और ग्रन्थों में कसे का फल अपने 
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( १२६ ) 
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नेश्वराधिष्ठित फळनिष्पात्तिः कर्मणा तत्सिछेः ॥ 

. अथे-केवल श्वर का नाम लेने से अथोत्‌ । 

से फल नहों मिल सकता किन्तु उसका हेतु कसे है जिस के 

होने से ईशर फलं देता है यदि कहो विना कसे के इश्वर 
फल देता है। 


. स्वोपकारादधिष्ठातं लोकवत्‌ ॥ ३ ॥ 
` अधे-जैसे कि संसार में दोखताहै कि पुरुष अपने उप- 
कारके'वास्ते कर्मो का फल देनेवाला एक अलाहिदा नियुक्त 
करता है इस ही तरह इश्वर भी सब के करे फल - देने के 
वास्ते एक अधिष्टान है । 
NA अधिक [a 
रीकिकश्वरवादितरथा ॥ ४॥ 
. ` भथे-यदि देशत्रर को. सब क्रो का फल देने बाला न 
साना जाय तो लौकिक इेश्वरोंकी तरह अला हिद्‌र २ कर्मों 
के फल देने वाले अलाहिदा २ इश्वर सानने पगे जैसे कि 
संसार में जज कलक्टर इत्यादिक अलाहिद्‌7 २ कमों' के फल | 
देनेवाले अलाहिदा २ इश्वर हैं । लेकिन इन लौकिक इे| 
श्वरों में स्म प्रमाद इत्यादिक दोष दोखते हैं यही दोष| 


| देशवरमें झी दीख पड़ेंगे । इस वास्ते ऐसा सानना योग्य | 


नहों फि कमे का फल इश्वर नहीं देता । 
` पारिभाषिको वा.॥ ५॥ EE 
भधे-कमे का फल अपने आप हे ऐसा मानने से एक | 


दोष और भी प्राप्त होता है बह दोष यह है कि इश्वर. | 


SR 
२॥ 


शह देशवर इ हो रहते मे.माह,आओ. कोष होगा 
कि बत्ती ( भौजद ) इस प प्यार की सिद्विभो न होसकैंगी।| की सिद्विी न हो सकेगी | | 
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न रागादृते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्‌ ॥६॥ | 
“a सृष्टि की सिद्धि में प्रति नियत कारण है | 
उत के विना सिफ राय से दिकों से | 
संसार की सिट्विं महीं हो be हल Bei । 
(प्रश्न ) देश्वर जीव रूपधारी प्रकृति का सङ्गी है और | 
उघ में प्रकति के संयोग होने से रागादिक भी हैं॥ . 
( उत्तर ) तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥ ७ ॥ 
अथे-तुम्हारा यह कथन योग्य ( ठीक ) नहीं क्योंकि | 
देश्वर 'निल्य सुक्त म रहेगा अथेत्‌ जेसे जीव प्रकृति के संगी | 
होने से अनित्य मुक्त है इस ही तरह इशतर को भी सानन | 
पड़ेगा । और जो लोग इस तरह इश्वर को मानते हैं उन | 
का इश्वरी संसार के जीवोंके समान अनित्य मुक्त होगा। | 
यदि ऐसा कहा जप्ये कि इश्वरं से संसार बना है अथात्‌ 
देश्वर उपादान कारण है सो भो ठीक नहीं | . 
: प्रधानञ्चक्तियोगाद्चेत्‌ सङ्कापात्ति ॥ ८ ॥ 
अथे-यादि इश्वर को प्रधान शक्ति का योग हो तो पुरुष | 
संङ्गापत्ति होजाय अथेत्‌ जेसे प्रकृति सूदम से मिलकर | 
कार्यरूप में संगत हुई हे वे से देशवर भो. रुथूल होजाय इस | 
वास्ते देशवर जगत्‌ का डपाद्रन कारण नहां हो सकता | 
किन्तु निसित्त कारण है !. 4 | 
सत्तामात्राऽचेत्‌ सर्वेश्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे-अगर चेतन से जगत्‌ को उत्पत्ति हैं तो जिस । 
प्रकार परमेश्वर सस्पूणे ऐश्वर्यों से युक्त है इसही तरह सब | 
संसार भी सम्पूणं ऐश्वयों से युक्त होना चाहिये लेकिन | 
संसार में यह बात नहो दोखती इस हेतु से भी परमेश्वर | 
जयत्‌ का उपादान कारणे, सिद्ध नहीं होता किंतु. निमित्त | 
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य जिद लता है और भो पुष्टिकारक इस विद | 
का यह सूत्र हे 

घ्रमाणामावान्न तत्सिडिः ॥ १० ॥ 

अधे-इश्वर संसार का उपादान कारण हे इसमें कोई 

प्रमाण नहीं है इस वार्ते उतत की सिद्धि महीं हो सकती। 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ १ १॥ 

अथे-जब कि देश्वर का संमार से उपादान कारण कुप 
संबन्ध ही नहीं है तब ऐसा अनुमान करना कि इश्वर ही 
से जगत्‌ उत्पन्न हुआ हं व्यथे हें ॥ 

श्रुतिरपि प्रधानकायस्वस्य ॥ १२॥ 
अथे-जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति ही है इस वात 
को श्रुतियां झो कहती हैं ““अजासेकांलो हित ए. क्लकष्णांबटटी 
प्रजा: सृजमानां स्व॒रूपाः” यह श्वेताश्वतर उपनिषदूका वा|| 
| है इसका अघे यह है कि जो जन्म रहित सत्व, रज, तगो 
| गुण रूप प्रकृति है बोही स्थरूपाकार से बहुत प्रजञारूपहो'| 
जाती है भात्‌ परिणामिनो होने से अत्रस्थान्तरहोजाती 
| है और इश्वर अपरिणामी और असंगी है । कोडे हो 
ऐसा मानते हैं कि इश्वर को अविद्या संग होने से बंध 
पड़ना पहला है और उसी के योग से यह संसार है इस 7 
का खंडन करते हैं । 
नावयाशाक्तयागो -निः सगस्य ॥ १ ३॥ 
अथ-इश्त्रर निःसंग डे इसवास्ते उस इश्वरको अविर्थ 
शक्तिका योग नहों हो सकता । 


तदाग तर्सिदावन्योऽन्याश्नयत्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
भथ-यद्‌ अविद्या के योग से संमार को सिद्धि "|` 
जाय तो अन्योन्याश्रयत्ब दोष प्राप्त होता है क्योंकि 
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इश्वर अविद्या संसार को नहों कर सकती और इंश्वर 


बिना अविद्या के संसार नहीं बना सकता यही दोष हुअ7। || 
यदि अविद्या और इश्वर इन दोनों को एक कालिक ( एक | 
समय में होने बाले ) अनादि माने जैसे कि बीज और | 
अंकुर को मानते हैं यह भो ठीक नहीं दयो कि:--- 


न बीजांकुरवत्‌ सादिश्रृतेः ॥ १५ ॥ | 
अथे-बीज- और अंकुर के समान अविद्या और इश्वर | 
को सानें तो यह दोष प्राप्त होता है “ सदेव सौम्येद्सग्र ) 
भासीत्‌, एकमवाद्वितो यं ब्रह्म” हे सौम्य! पहिले यह जगत | 
सत्‌ ही था, एक ही अद्वितीय इश्वर है इत्यादि अुतियां | 
एक हो इश्वर को प्रतिपादून करती हैं और जगत को सादि | 
आर इश्वर को अद्वितीय कहती हैं अगर उस के साथ | 
| अविद्याका ऋगड़ा लगाया जावै तौ उक्त श्ुतियो में विरोध | 
| होजायगा यदि ऐसा कहा जाय कि हमारी अविद्या योग 
शास्त्र को सी नहीं है किंतु जेसी आपके मत में प्रकृति हैं 
| वेशीही हमारे मतमें अविद्या है तो यह मतभो ठीकनहांहै। 
विद्यातोऽन्यस्वे अह्मबाधप्रसङ्गः ॥ १६॥ | 
अथे-यदि विद्यासे अतिरिक्त (दूसरे ) पदार्थे का नास | 
| अविद्या है अथेत्‌ विद्या का नाश करनेवाली मन्द्ाहे तो | 
| असमका भी :जरूर नाश करेगी क्योंकि बहुभी: विद्यामय हे। | 
| और इस सूत्र,का दूसरा यह भी अथे हे । यदि अविद्या बिद्यः | 
रुप ब्रह्म से अतिरिक्त है. और उस को विविध ( अनेक | 
| प्रकार के ) परिच्छेद रहित ब्रह्म में माना जाता है और | 
| ब्रह्म अविद्या से अम्य अथेत्‌ दूसरा है और आबद्या ब्रक्ष | 
| से अन्य हे तौ रह्म के परिच्छेद रहितत्व में बाधा पड़ेगी 
| इस वास्ते ऐसा सानना ठीक नहीं हे । 
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( प्रश्न ) अविद्या का किसो से बाघ हो सकता है 
नहीं ? इस आ ही विचार करते हैं- 
अचाघे नेष्फल्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

अथे-उत अविद्या का अगर किसी से बाथ 'नहो| 
| हो सकता सो मुक्ति आरि विद्याप्राप्ति का उपाय कर 
| सिष्फल हुँ । 

[वद्याबाध्यत्र जगता$प्यत्रम्‌ ॥ १८॥ 

` अथे-यादि विद्या से अविद्या का बाथ होजाता हेते|| 
| अविद्या से पेद हुवे जगत्‌ का भो बाथ होना चाहिये। 
तद्पत्वे सादित्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
। अथे-यदि अविद्याको जगत रूप मानें अथात जगता 
| अविद्या हैं तो अविद्या में सादिपना आया जाता हे क्यों॥ |. 
| जगत्‌ सारि हैं । इस वास्ते अबद्या कोई वस्त॒ नहीं | || 
| डमी बहिद्त्ति का नाम अगद ह जो सहि पतञ्जहि I 


“लकी 


शत 


| जव कपिलाचार्य के मत में सम्पर्ण कार्यों की विचित्रता व|. 
| हेतु म्रझृति इ और बढ़ी प्रकृति सुख इ खादिक का हँत || 
| तो चम्भाधमे के भानमे की दमा जरूरत है। अब इस ॥ । 
| पर विवार करके धमे को सिद्धि करते हैं। | 
| न धम्मापक्ताप:प्रछृतिकार्यवैचित्रूयात्‌ ॥ २०॥ | 
h अर्थे -प्रक्ति के कायो को बिचिञ्न ता धमे का अपरं | 
| ( दूरहोना ) नहीं होसकऋता क्यों कि |! 
श्रतिळगादेभिस्तस्सिद्धिः ॥ २१॥ 
अथे -उसकी लिङ्गि ति और योगियां के प्रतय | 
| होसकतां हे ` पुण्यो वे पुणयन क्रवात्त पापः पापंन 5, 
| निश्चय का के. पुतरम से होता हैन अतेषव्य सके नि चर है 4 
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पाप पाप से हः पंदा होता है। इत्यादि श्रतियां भी च | 
के फल को कहती हैं इस बारसे दसं का अपलाप नहीं | 
| हो सकता । | 

(प्रश्न ) चम में कोडे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हे इस वास्ते | 
उसकी सिहरि नहीं हो सकत्ती 


( उत्तर ) न नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌॥ २२ ॥ | 

. अधे-चसे की सिद्धि प्रत्यक्ष प्राण से ही हो यह कोई | 
नियम नहीं हे दयोंकि इसमें अनेक ए्रमाणहैं और प्रत्यक्ष प्र- | 
' साण के सिवाय औत प्रमाणो से भो पदाथ की सिद्धि होती है। | 
' . (प्रश्न ) धसे को तो सिद्धि इस तरह करलोगई लेक्षिन | 
' अचसे की तो सिद्धि किसी प्रमाण से नह हो सफतो । | 

( उत्तर ) उभयत्नाप्येवस्‌ ॥ २३ ॥ । 
अर्थ-जैसे धसे की सि में प्रमाण पाए जाते हैं इसही | 
' तरह अघसेः को सिद्धि में भो प्रमाण पाये जाते हैं | 
. अर्थात्‌ सिडिइचेत्‌ समानसुभयोः ॥ २४॥ | 
[ भअथ-वेदादि सत्‌ शास्त्रों में रजिस वात को बिचि पाडे | 
: जाती हैं वही चमे है और इस के सिवाय अधमे हैं यदि | 
' दस प्रकार को अथे।पत्ति निकाली जाय तौ भी ठोक नहीं | 
क्योंकि अति आदिकों में जिस प्रकार धसे को विधियों का | 
. बणेन हैं उस ही प्रकार अधसें का ननिषेध भो ह जसे 'पर- | 
' दारान्न गच्छेत्‌ ?? पराइ त्रो के ससोप गसन न करें इस | 
तरह के वाक्य धमेधर्म दोनों के विषय में ही निषेध और | 
,विधिरूप से बराबर पाये जाते हैं । | 
. (प्र्न) यदि घमेदि को आप सानते हैं तो पुरुष को | 
' चसे बाला मानकर पुरुष भें .परिणासित्व प्राप्त होता है। | 
| ( उत्तर ) अन्तःकरणेधमत्वं घ॑मादीनास्‌ ॥ २५॥ 
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अथे-चमे!दिकि अन्तःकरणके भमे हैं अथात्‌ इन चना. 
दिकोंका संबंध अन्तःकरण से है जोव से नहों है और इर|. 
सूत्र में जो आदि शब्द है उसके कहने से वेशेधिक शास्र हे 
आचाय्यो ने जो आत्मा के विशेष गुण भाने हैं उमा 
ही ग्रहण साना गया है अथोत्‌ वोही आत्मा के विश|| 
गुण माने गये हैं| प्रझयाबस्था में तौ अन्तःकरण रहता हो 
नहीं तब घमे।दिक कहां रहते हैं ऐसा लक नहरों करता 
चाहिये । कारण यह है कि आकाश के समान अन्लःकरष 
भो नाश रहितहे अथेत अन्तःकरणका नाश सिताय महि 
के कदापि नहीं होता और इस बातको पहिले कह फ्री 
आये हैं रि अन्तःकरण कार्यकारणभाव दोनों रूप को 
धारण करता है । इससे अन्तःकरणरूप जो प्रकृति का अंग 
बिशेष है उससे धमे अधमे दोनों के रंरुकार रहते हैं । ह़। 
बात को ही किसी कविनेभी कहाहै कि धसे नित्यहै। भौ! 
सुख दुःखादि सब अनित्यहैँ इसविषयमें यह संदेह भी पेरा | 
होता है कि मरतिके कार्यो को बिचित्रतासे जो चमे कर्ण | 
आदिको सिट्वि करोगई हे बह ठीक नहीं क्योंकि प्रकृति तो । 
त्रिगुणात्मक अधात्‌ रजोगुण तमोगुण, सत्यगण, इनसे गुर | ; 
ग 


हे और उस .के कार्यों का बाथ इस अतियों से साफ सा 
मालूम पड़ताहै | “वाचारमरूभण विकारो नामधेयं सृ त्तरे 
त्येव सत्यम्‌,, घट पट आदि सब कहने भात्र कोही हैं हिं 
सुत्तिका ( मिही ) ही मत्य है । इस वास्ते प्रकृति के रु 
मानना ठक नहीं, इस पक्षके खणडनके बार्ते यह सत्रहैं” 


गुणादीनां च नात्यन्तबाधः ॥ २६ ॥ 


अर्थे -गुण जो सत्वादिक अधात सत्व रख तम उनके र 
जो सुखादिक और उनके कायं जो महूदादिक ह 
| y eBangotn 
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स्वरूप से बाध नहों है अधात स्वरूप से नाश नहों होता | 
किन्तु संसगं से बाथ होता है ¦ जेसे आग के संसग ( मेल ) | 
से जलको स्वाभाविक शीतंलता का बाथ हो जाता है परन्तु | 
उसके स्वरूप का बाथ नहीं होता इतही तरह प्रकृति के | 
गुणों का भी ब्राथ नहरों होता। | 


चावयवयागात्‌ सुख्तावात्तः ॥ २७ ॥ 
अथे-सुखादि पदार्थों की सिद्धि पंचावयव वाक्यसे होती | 
है जिस तरह न्यायशाख् में मानी गई हे । इस कारण जब 
सुख आदि की सिह्िन्यायशार के अनुसार सान ली जाती 
है तब उनका स्वरूप से :नाश भी नही साना जा सकता 
क्योंकि जो पदाथ सत्‌ है उसका नाश नहीं हो रुकता । 
और उत पंचावयव वाक्य से सुखादि को संवित्ति इस तरह |. 
` होतो हे कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन | 
इन पाचों को सुख में इस तरह लगाना चाहिये कि खख | 
'सत हे इत का नाम प्रतिज्ञा है, ्रयोजनक्रियाकारी होने से 
इसका नाम हेत हे । जेते चेतन प्रयोजन को क्रियाओं का 
कत्ताह उसही तरह यहभो इसका नास टृष्टान्तहे। पुलकित 
(रू माँ का खष्ठा होना ) आदि प्रयोजन को क्रिया सुख में 
हे इस का नास उपनयन हं । इसवास्ते वह सच्चा ह यह | 
निगसन हे । यहां सिफ सुखका गुहण करना नास सतत्र हो | 
है । इसहो तरह और गुणोंका स्वरू.पसे नाश नहीं होता | 
इसजगह आचायंने न्याय का विषय इस बार्ते णंन करा | 
हे कि इन पांच बातों कं विना 'किसी कूठे सच्चे पदार्थ का | 
निइचय नहों हो सकता और जो इस पंचाबयवसे हिट नहीं | 
होसकता उस में अनुमान करना भी ठीक नहों और एक 
नाहितक जो कि प्रत्यक्ष के सिवाय और प्रमाणों को नहीं | 
. भानता और इस पंचावयव के स॒ख्य सिद्दान्त व्यक्ति का 
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| खण्ठल करने के आशय से इस २८ वे सूत्र स सस सें क्‍ 
। आर अनुमान को असंगत बतलाता हो t 
न सकुद्ग्रहणातसंत्रंथसिदधिः ॥ २८ ॥ 
| ` .अर्थ-्ञहं धुआं होगा वहां आ भो होगो । इस 
| साहचये के स्वकार ( मानने ) से ठ्यासिछूपो संबन्ध को 
| लिद्विं नहीं होती क्योंकि आग भें धुआं सदा नहों रहता 
| और जो सहानस ( रसोई के स्थान ) का हुष्टान्त 
| दिया जाता है वह भो ठोक नहीं है क्योंकि कसी 
| जगह; अग्ने और घोड़ा इन दोनों को किसी आद्सो ने 
|. देखा अब दूमरी जगह उसक्षो घोड़ा नज्रपड़ा तब वह ऐसा 
| अनुमान नहीं करसकता कि यहां अग्नि भी होगी कयोंहि 
| घोड़ा दोखक्ाहे । एसा ही अग्नि और घोड़। मैंने वहां भी 
` देखा थ, बस इस पूवं पक्ष से नेयाविक  जेसा अनुमान|. 
. करतेहं: बह अयुक्त सिढु हुआ और प्रत्यक्ष कोही साननेधाहे 
| चावाक नास्तिक के सत को पुष्टि हुड इसका यह उत्तर है- 
निवतधर्मसाहित्यमुभयोरकेतरस्य वा व्याल्तिः २६ 
' ` अर्थ-जिन दो पदार्थो का व्याप्यव्यापकक्ष/व होता 
| हे उन दोनों पदार्थों मेंसे एकुका अथवा दोनोंका जो गिं | 
|: यत धमे हैं उसके साहित्य ( साथ रहने का नियम ) होरे/ 
को व्याप्ति कहते हैं । दिशेष ठयारूपा ड्सतरह ह कि जे | 
| पहाड पर । क्योंकि घुआं दीखता हे । जहां जहाँ | 
| धुआं होता है वहीं २ आग भी जरूर होती है । इसका 
| नाम हो व्यांप्तिहे | इस में यह जानना चाहिये कि चुम ; 
| विना आग के नहीं रहसकता है परन्तु आग . बिना चु! 
के रहसक्तो है इस से सिद हुआ कि घुएँ का आग्ग के शा 
| रहना नियतधमेसाईहित्य हे परन्तु यह एक का नियत | 
सा हित्य हअ... त्ले तले. आस्मि >फोड/५प्का दृष्टा 
a न 


( १३९ ) 


SIND ५७० ४8 ४3 ७७ ४४७8 ८८3 ८३ 8६ ०« ७७ ७७ ४८3 ८८8 ८८8 ८3४८७ ८-७ ७७ ४८3 
देकर ठ्यासिका खण्डन कियाथा वहभो ठीक नहीं होसक्ता | 


क्योंकि घोड़ा तो सेकड़ों जगह विनो अग्नि के दोखने में | 
| आता हे और आग को विमा घोड़ेके देखते हैं इस वास्ते | 
| वह सब अयुक्त सिदु होगया । अब रहा दोनों का नियत- | . 
| धमे ताहित्य वह गंध और फृथिवी में मिलता हे अर्थत ' 
| जहां एथिवी छोगी वहां गंध जरूर होगा और जहां :गंघ | 
| होगा वहां एथिवो भी अवश्य होगो इन दोनों में से विना | 
| एक के एक नहीं रहसकता है ॥ | 
न ततान्तरं वस्तुकर्पनाघ्रसक्तः ॥ ३० ॥ | 
| अथे-पहिले सूत्र में जो ठ्यास्ति का लक्षण फियागयाह | 
| उसके सिवाय किसी और पदार्थं का नास ठ्यासि नहीं हो | 
| सकता क्योंकि इस प्रकार अनेक तरह की ठ्यासि मानने सें | 
| एक नया पदार्थं कलपना करना पड़ेगा इस वास्ते ठ्या का | 
| बोही लक्षण ठोक है जो पहिले सूत्र सें किया ह ॥ | 
| निजझक्त्युङ्गवमित्याचायाः ॥ ३१ ॥ 

| अर्थ-जो ठ्याप्यकी शक्ति से उट३न्न किसी विशेष शक्ति | 
| का रूप हों जडी व्यासि आचार्यों के मतमें मानने लाय\.है । | 
| इस सूत्र का ऊरशय इस इष्टांतसे समक्रना चाहिये कि वयाप्य | 
| जो अग्नि है उसको ही शक्ति से घुआं पेदा होता है और | 
| बह घुआं आग को किसी बिशेष शक्ति का रूप है । इसहो | 
| तरह के पदार्थ को ठ्यासि कहते हैं। और जिसमें यह बात | 
| नहीं है वह ब्यासि किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ | 
; ( प्रक्ष ) चुआं आग को शक्ति से पंदा नहों होता हैं | 
| शीले इंधन की शक्ति से पैदा होता है । । 
| (उत्तर) यह कहना ठीक नहीं हे यदि गोले इधन | 
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मे से धुआं व्यो नहीं पेदा होता परन्तु ऐसा देखने में नहाँ | 
आता इस से यह बात स.ननो पड़ेगो कि चुआं अग्नि की 
शक्ति निशेष ह । 

आधेयशाक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ ३२॥ 

अरथ-आधार में जो आधेय शक्ति रहती है उसको हो || 
पंचशिख नास बाले आचायं व्यासि मानते हैं । इसका आशय || 
कभी इस दृष्टांत से समक लेना चाहिये कि आधार जो आग || 
है उस में आधेय जो घुआं उसके रहने को जो शक्ति है उस || 
को ठयास्ति कहते हैं। ` F 

( प्रश्न ) जब आग में चुआँ नहो दीखता है तब उसमें || 
वास्ति का नाश होंजोता है क्या ? | 

( उत्तर ) नहीं. क्योंकि घुएँ का आविभांबतिरोभ्ाव ||| 
होता रहता. है अथध्त्‌ थुआं कभी पेदाहोता. कभी उसीके | 
भीतर लय हो जाता है किन्तु आग से चु नगश नही 
होता है इस वास्ते ब्याप्ति का नाश नहीं हो सकता इसको. 
पहले अध्याय में विस्तार पूर्वक कह आये हैं । 

(प्रश्न) आधार में अग्यंयशक्तिमत्व क्यों कल्पतां 
किया जाता हैं, आधार की स्वरूप शक्ति को ही ब्याह 
क्यों नहों मानते ? 


( उत्तर ) न स्वरुपशक्तिनियमः पुनवादप्रसक्ते॥३१ 

 अथ-व्याप्य ( आधार ) को स्वरूप शक्ति को तिय 
अथात्‌ व्यासि नहों भान सकते क्योंकि उसमें फिर कई 
पड़ने का अय हे । उस कगडे को लिखते हैं कि शि" 


का अय हे- 
[वराषणानथक्यपसक्तः ॥ ३३॥ 
षग देत्‌ हाय हो जपत ही. हा गए ० {Math दायो (जे से. क़ हा zi 
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कि बहुत. धुएं बाली आग हे, इच वाक्य में बहुत शब्द वि- 
| । 'शेषण है और घुं विशेष्य हे इसहो तरह शुभां आधेय है 
और आग आधार छै । यदि घुएं को अञ्निकी स्वरूप शक्ति 
ज्ञानें तो बहुत शब्द को क्या मानें क्योंकि उस बहुत 
|| शवर को अग्नि की स्वरूपशक्ति नहों भानसकते और उस 
|| वाक्य. के साथ होने से बह शब्द अपना कुछ अर्थी जरूर 
|| रखता हैं एवं उस अथं से स्वरूप शक्ति में म्यूनाधिकता 
| | ( कमती बढ़ती ) भी जरूर हो जाती है तो उसको भ कुछ 
|| न कुछ अवश्य मानना चाहिये। यदि न साना जायगा तो 
| | उत का उच्चारण करना व्यथं हुआ जाता है और महुरत्माओं 
|| के अक्षर व्यथ नहों होते । 
|| : और भी दूसरा:फ़गड़ा प्राप्त होताहे कि-- 


 पललवादिष्वनुपपत्तसच ॥ ३५ ॥ 
|| अथ-जैसे कि पत्तों का आधार पेड़ है और व्याप्तिका 
||| हक्षण स्वप शक्ति भान कर, वक्ष को शक्तिस्वरूप जो 
| | पत्ते हैं बोही व्याप्ति के कहने से ग्रहण हो सकते हैं। इस | 
| | प्रकार मानने में यह दोष रहेगा कि जैसे वृक्ष को स्वरूपः 
|| शक्ति पत्तों को सानलिया और वही व्याप्ति भी होगई तो 
| | पत्तों के ठटने परं ठयासि का भी नाश मानना पड़ेगा यदि 
| | असि का नाश साना जायगां तो बड़ा क्षारी ऋगड़ा पेंदा . 
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कपिल जी ठ्याप्य आग की शक्ति से पेदा हुवे किसी शक्ति | 
॥ बिशेष को दूसरा पदाथे. मानकर उसको ठ्यासि सानते हैं | 
| इन दोनों में से कोन ठीक है। | | 


| आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात्‌ ३६|| 
| "अथे-ससःनन्याय अथाल्‌ बराबर युक्ति होनेसे जैसे कि || 
| आधेय शक्ति की सिद्धि होती है वेसेहो निजशक्तियोग को, | 
| यह आचायौ का भत भी ठीक है । दोनों में से कोई भो | 
| युक्तिहदीन नहों मानते हैं । यह वयाप्ति का ऋणगड़ा सिफ । 
इपतही वास्ते पेदा क्रिया यया था -कि गुण आदि स्वरुप || 
| से नाशवान्‌ नहीं है इस पक्ष को पुष्टि करने के वास्ते आा- || 
| चप्यं को अनुमान प्रमाणा की आवश्यकता हुदे और वह|| 
| अनुमान प्रमाण पंचावय के विना नहरों होसकता था इस || 
| वास्ते उनको लिखना पड़ा इसी निश्चय सें पंचावयव के 
| अन्तगेत एक साहूचये नियम जिसका दूसरा नास व्याप्तिहै | 
| आन पड़ा उसको प्रकाश करने के वास्ते यह कहकर अपने f 
| पक्ष को पुष्ट कर लिया । अब इससे आगे पंचबयव रूप शब्द || 
| को ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु सिद्व करने के वास्ते शब्द की FE 
| शक्तियों का प्रकाश करके उस शब्द प्रमाण में बाधा डालने || 

वालों के सतका खण्डन करते हैं:-- | 


} वाच्यवाचकभावः सस्ञ्रच्धः शब्दार्थयोः ॥३७॥. | | 
४ अधे-शव्द के अथे में बाच्पसाशक्ति रहती डे आए॥ | 
5 भ वाचताशक्ति रहा करती है इसको हो शब्द और ||| 
| अथे का वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध कहते हैं। अथात्‌ शब्द|| 
| अर्थे को कहा करता है और अशे शब्द ते कहा जलँ है| | 
यही इन शब्ट्रर्यो का सल्बन्य है । उस व।च्यवाचकतारु || | 
शक्ति को कहते हैं । द 


ब लत 
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|| ` त्रिभिः सम्बन्धासिद्धिः ॥ ३८॥ अह 
| अथे-पहिले कहे हुवे सम्बन्ध की सिद्धि तोन तरह से ! 
| F होती हे एक तो आस ( पूस गवेट्घान्‌ ) चे लपदेश सै दूसरे । 
| | वृहों के व्यबहार से तीसरे संसार में जो प्रसिद्द बताच में | 
| | आनेवाले पद्‌ हैं उनके देखने सें इनही तीन तरह के शब्दों | 
| | का वाच्यवाधकप्ताव होता है। उसको इस तरह समना | 
| | चाहिये कि आसोंके द्वारा ऐसे शब्दों का ज्ञान होता है जैसे | 
k इश्वर निराकार सत चित आनन्द रुवरूप हे जब देवर शब्द | 
[ कहा जावेगा तब पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुवे ) विशेषण बगले | 
| | पदाथे का ज्ञान होगा और वढो के व्यवहार से यह मालूम | 
| | होता है कि जिएके सारुना ( गौ के कंधों के नोचे जो लंबी 
| चरी सल लटकली है ) और लांगूल ( पंछ) होती है उसको | 
. | गौ कहते हैं ऐसा ज्ञान हो जाने पर जब जब गौ शब्द का | 
| | उच्चारण होगा तब. उसही अथे का ज्ञान हो जायया और | 
|| प्रसि शब्दों का व्यबहार इस तरह है कि जेसे कपित्थ ए | 
| पेह का नास है वह क्यों कपित्य शब्दसे प्रसिद्ठ है! इस | 
| || प्रकार का तकं न करना चाहिये क्योंकि लोक प्रसिद्ठ होने | 
| | के कारण कपित्थ शठ्द कहने से कपित्थ ( कथ ) का षी | 
| | ग्रहण होता है । 
न कारये नियम उभयथा दर्शनात्‌ ॥ ३६ ॥ | 
| अथे-यह कोई नियम नहीं है कि शब्द शक्ति का 
| | बाच्यवाचकृमाव कार्य में हो हो और जगह नहीं । क्योंकि | 
दोनों तरह शब्द की शक्तियों का ग्रहण दीखता है. हावो 
| | में जैसे किसो बु नेकिसो बालक से कहा “गौ को लाओ' | 
| इस वाकय के कहने से. गौ का लाना यह . फाय दीखता है . 
|| भौर इसके ह. नो कस अप को दो दिखाते | BN 


TT रणणयकाछरझओझ 
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| तेरे पुत्र पेदा होगया इस में कार्य का प्रत्यक्ष भाव नहों || 
| दिखाई पड़ता हैं । क्योंकि पुत्र का पेदा होना यह जो। 
| क्रिया है वह पहिले ही होचुको और यह बाक्य उस बीतो || 
| हुई क्रिया को कहता है इस वास्ते यह नियम नहीं कि|| 
| कायं में ही शब्द और अर्थे का संघन्ध हो । | EE 
| . (प्रश्न ) यह उपरोक्त प्रतीति लौकिक बातों में होसकती || 
| है क्‍योंकि संसार में बहुधा कार्य  शठडों का प्रयोग किया | 
| जाता है किन्तु वेइ में जो शब्द हैं उनके अथे का ज्ञान || 
| कैसे होता है! क्योंकि शब्द कायं नहीं है । § 
| ( उत्तर ) छोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः ॥ ४० ॥ || 
| अथे-जो भभुष्य सांसारिक कार्यों में चतुर होते हैं वो|| 
ही देद्‌ को यथाथे रीति से जान सकते हैं क्योंकि ऐसा || 
| कोई झो लोक का हितक्रारी दाये नहीं है जो वेद में त |. 
| हो इस वास्ते चेर में विज्ञता पेदा करने के अधे सांसारिक ||| 
| जीवों को योरयता प्राप्त करनी चाहिये और शब्दों की | 
| शक्ति लोक ( संसार ) और वेद इन दोनों में बरएबर है।|| 
| हिरम पर नास्तिक शा करते हैं-- | 
| न त्रिभ्रिपोरुषयलाडेदस्य तदर्थस्यातीन्द्रियत्वातश | ` 
॒ हमने तोन प्रमाण दिये उन प्रमाणों से बेर ॥ | 
| फे अथे को प्रतीति नहीं हो सकती क्यों क्रि सनुष्य मनु | 
| की यात को समक्त स | 


| इस का समाधान करने के वास्ते पहिले इत बात को सि. 
| करते हैं कि वेरं का अथे प्रत्यक्ष देखने में आता हैं अतौ |. 
| न्ट्रिय नहीं ह । penny co wt soegen | 
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|| | न यज्ञादेः स्वरूपतो भत्वं वैशिष्टयात्‌॥ ४२ ॥ | 
| अथ-वेर्‌ के अर्थं को जो अतीन्द्रिय ( जो इंद्रियों से | 
न जाना जाय ) कहा सो ठोक नहीं, वेर से जो यज्ञादि | 
| | क्रिये जाते हैं और उन यज्ञादिकों में जो जो काम करे जाते | 
| | हैं वे सब स्वग से ही धमे हैं क्योंकि उन यज्ञादिकं का | 
| | फल प्रत्यक्ष में दीखता हे जैसा कि “यज्ञाद्भवतिपजेन्य: प्े- | 
| | न्यादुन्नसंप्तवः” यज्ञ से मेष होता है और मेघ के होने | 
| | से अन्न पैदा होत। हे इत्यादि वाक्य गीता में मिलते हैं । | 
( प्रश्न ) जब कि वेर अपौरुषेय है तब उनका अर्थ केसे | 
ज्ञात होता हे! | 
(उत्तर ) निजशक्तिव्युटत्या व्यवच्छिद्यते ॥ ४३॥ | 
अर्थ-शढ३ का अर्थ दोना यह शब्द फो स्वाभाविको | 

ह | शक्ति है और विद्वानों की परस्परा से बह शक्ति वेइ के | 
| | आर्थो में क्षी चली आती हैं और उच ही व्युत्पत्ति ( बग्कः | 
| | फियत ) से छहु लोग शिष्यों को उपदेश करते चले आये | 
| | हैं कि इस शब्द्‌ का ऐसा अथे है और जो ऐसा कहते हैं | 
| | | किदे रों का आर्थ प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अतीन्द्रिय हवै उस । 
| का यह सनाथान है! र । 
| योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वाततारिसद्धः ॥ ४४ ॥ | 

| | जअथे-प्रह्मचयोदि जिन २ कायो को वेर. च | 
| | हाहे और हिंसारि जिन २ कायो को बुण कहा ह "| 
| | प्रलोचि प्रत्यक्षता में दी खती हे अथे।त्‌ इन दोनों कापा का । 
| | जैपा फल वेद्‌ में लिखा है वेसा हो देखने में आता है इच | 
| ३ इस बात की चिद्धि होगई छि चेद का अये अतीन्दिय | 

| § नहों हे । 


3 
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> T थ्‌ श्रतेः ॥ ४५ ॥ | 
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| बेद नित्य नहीं है क्योंकि जति सालूम | 
| होता है कि “तस्साद्यज्ञःत्सवं हुत ऋचः सामानि जज्षिरे' | 
| उस यज्ञरूप परमात्मासे ऋग्वेद सामवेद्‌ उत्पन्न हुवे इत्यादि | 
| अुतियां पुकार पुकार कह रही हैं कि वेद पैदा हुवे जब | 
। ऐसा सिट होगया तो यह बात निश्चय हो हे कि जिसको | |. 
| उत्पत्ति हैं उसका नाश झी जरूरहे इस यास्ते बेद कार्यरूप | | 
| होने से नित्य नहीं हो सकते हं, | s 
| (उत्तर ) न पोरषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌ ४६॥ ड 
। अथे-वेद्‌ किसी पुरुष के बन,ये इवे नहों हैं क्योंकि | 
| उनका बनाने वाला दीखता नहों तब यह बात सांननी ड 


| पड़ेगी कि वेद्‌ अपौरुषेय हैं जबकि वेदों का अपौरूषेयत्व | 


| सिदु होगया तो वहू जिसके बनाये हुवे वेद्‌ हैं नित्यहै || 
| और नित्यके कार्य भी नित्य होते हैं इस कारण वेदों का | ( 
| नित्यत्व सिद्ठु होगया यदि ऐसा कहा जावे कि वेदों को भी | 
| किसी जीव ने बनाया होगा सो की ठौक नहों। | 
| मुत्तमुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ ॥ ४७॥ `` | 
अथे -जीव भी. दो प्रकार के इोते हैं । एक तो मुक्त दूसरे | 
वेद्‌ के बनाने के अधिकारी | 
'जीवमें वह शक्ति नहीं रहती | 
| जीव अज्ञानी अल्पल्त (योड | | 
| जानने वाळा ) इत्यादि दोषों से युक्त होता हे और वेद्‌ ` | । 
| में इस तरह को बातें देखने में आती हैं जो विना इत्च |. 


| वेदों को नित्यता लिड होगडे। इसहो विषय को और की 
| हढ़ करतेहें। . * a 


| 
।___नाउीएयल्यानिनसयसतभकुरादिवः इटं ॥ ˆ | 
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| AN वेद्‌ अपौरुषेय है इस वास्ते 
| | क्योंकि अंकुर किसी पुरुषका बनाया हुआ नहीं होता परन्त 

अन्तित्य होता है । | पट 
' | तेषामपि तथ्यांगे दृष्ठबाधादिप्रसक्तिः ॥ ४९ ॥ 
| अ्थे-सदि वेदों को झी बनाया हुआ भाना जायगा 
| | तो प्रत्यक्ष जो दोखता हैं उसमें दोष प्राप्त होगः । टृष्टान्त- 
|| जैसे कि अंकुर का लगाने बाला दोखता है और उपादानः 
| "| कारण जो बोजड वह भो दीखता है । इम प्रकार वेदों का 
बनाने बाला और उपणदान कारणं नहीं दीखता है इस 
कारण नित्य हे यदि नित्य न साना जाय तो प्रत्यक्ष से 
बिरोध हो जायगा । वेदों को जो अपौरुषेय कहा है उसमें 
| यह सन्देह होता है कि पौरुषेय किंस को-कहते हैं . और 
, | अपौरुषेय किस को कहते हैं ! इस सन्देह को दूर करने के 
| | लिये पौरुषेय का लक्षण लिखते हैं । 


| | यस्सिन्नवृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम्‌ ५०॥ 


| अथे-जिस्त पदार्थे का कतो प्रत्यक्ष. न हो अर्थात्‌ बनाने 

| | वाला न दीखता हो सेकिन ऱ्ह पदां के देखने से यह 

| | ज्ञान हो कि इस का बनाने वाला कोई जरूर है इसका 

| | हो नास पौरुषेय है। लेकिन वेरों के देखने से यह बुद्धि 

| | पेरा नहीं होती क्योंकि वेरो की उत्पत्ति क से सपनो 
| गई है और उन बेरों का बनाने वाला कोई नहीं है और 

| | उत्पत्ति, बनाना दोनोंमें इतना अन्तरहे कि बीजसे अंकुर 

ह पेद हुआ, कम्ट्टार ने घड़े को बनाया; इस बात को 

| | वुद्धिमान्‌ अपने आप विचार सेवें कि उत्पत्ति और बनाना 
| इस में सेदहै या नहीं? बनाना कोदे और बातह, उत्पत्ति 

|| चोदे और बातहे ) इस तरह ही वेरो को उत्पति मानो 


( १४४ .) | 
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गडे है किन्त घउादि पदयो के समान वेदों की उत्पत्ति | | 

नहीं हे । इसकारण वेट्‌ अपौरुषेय हैं । आय 
( प्रश्न ) अत्र कि वेरों में उनहीं बातों का वणं हे जो 

संसारमें बत्तेमान हैं तो वेदों को क्यों प्रमाण माना जाय | 


(उत्तर ) निजञशक्तयाभिऽ्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यम्‌ ५१॥ | 
अथ-जिस वेद्‌ के ज्ञान होनेसे अथात्‌ जानने से आयु 

वेइ ( वैद्यरु) क्ला कौशल आदि सब तरह को विद्याओं 
का प्रकाश होता है वह घेर रुततः ( अपने आप ) प्रमाण |. | 
है उत में दूतरे प्रमाणी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो. 
अःपही दूसरोंका प्रसाणहे उतका प्रमाण किसको कहसकते 
' हैं। जेसे सेर दुपेरी आडि तोलनेको बाँउ तोलनेमें आपही 
प्रमाण इं लेकिन सेर दुसेरी आडे वाट क्यों प्रमाण हैं ऐसा | | | 
प्रश्न कहों हो मकता क्योंकि बह तो स्वतः 7 सागणहें इसही 
तरह वेदोंको भो स्वतः प्रमाण समकना चाहिये पहिले जो | १” 
४९ वें सूत्र में जास्तिक ने यह एव पक्ष कशा था कि वेरो || ; 
का अथ नहीं होसकता) उत्तका उत्तरपक्ष वहाँपर कह. आये | | ४ 
थे और फिर की उप्तकोही टृष्टाल्त द्वारा साबित करतेहें ॥ | 
नासतः ख्यान नङ्गबत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ-जेसे कि पुरुष के सींग नहीं होते इस ही तरह 
जो पढद़ाथे हे हो नहीं उसका EB षी ड हन ह 
बन्भ्यःस्ञ्ो कर पुत्र | जब क्रि अन्घ्यः स्त्रो के पुत्र होता हो 
नहीं तो ऐह कहना भी व्यर्थ हे। यदि इस तरह वेदों 
का भी कुछ अर्थ न होता तो बढ लोग भरम्उरा से ( | 

को एकने पढ़ाया ) कपो शिष्यो कठो क 
इसे साबित होता है कि बा पढाकर प्रतिट्ठु करते | | 

का अथ हे | रथ 

न जताबाधदशनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
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| वहीं बनसकता कि वेदाथे नहीं है । 

||| जाय ? यही न कह दिया जावे कि वेद का अर्थे है तो 
ः | परत अनिवंचनोय हें । ह 

|| नानिबंचनायस्य तदभावात्‌ ॥ ५४ ॥ 


| ' बाते ) कहना ठोक नहीं क्योंकि संसारमें ऐसा कोई पदाथ 
|| नहीं दीखता जो अनिवंचनोय हो और उसही पद्ये को 


|4 कहना ठीक नहीं है । 


अथे-अन्यया ख्याति भी महीं कह सकते क्योंकि ऐसा 


|| को अन्यधा ख्याति करने पर यह दोष' होता है कि 


. बह न्‍्यायअरूपाति को क्यों मान सकते हैं एस 
हे [RnR वचन से ही-विरुदु होगा । 
( प्रश्न ) अन्यथा रूयाति कि 
( उत्तर ) पदाथे तो दूसरा 


को कहते हैं। 


3 
चांदी ; 
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अर्थ -जो पदाथे सत्‌ हे उसका बाथ किमी तरह नहीं | 


||| हे कता भौर बेंड सत्‌ भाने गये हैं इस वास्ते ऐसा कहना | 


( प्र्न) घेद्ाथे हैं या नहीं ऐसा ऋगड़ा क्यों किया | 


अथ-बेद के अथं को असिवंचनीय .( जो कहने में न | 


[ | कह सकते हैं जो संसार में मौजूद हे इस लिये अनिवंचनीय 


नान्यथाख्यातिः स्ववचोठयाघातात्‌॥ ५५ ॥. . .| 


| | कहने पर अपने ही कथन में दोष प्रा होत्ग हूं! इस सूत्र | 
| | का अभ्निप्राय ( सतलञ्र ) बह हे हि घेद्‌ का अथे दूसरा हं | 
| परन्तु संसार में दूसरी तरह प्रचलित होरहा हैं. इस तरह | र 


| | भलुष्य वेद्‌ का अथे ही न सान कर अनिर्वचनीय कहते. हैं | 


ए. कहना | « 


जे और अथे.दूसरो तरह |! - ह, 
या जाय, जैसे सीप में चांदी का आरोपः करना, भयत | ० 


TT १,४६.) 


cae 3 Ni क 
| ` अथे--यदि ऐप माना जाय कि वेदों. का. अ हैन 
| और नहीं भी. है. क्योंकि .जो संसार. के कार्यो: मे 
| हैं उन को वेद्‌ के अर्थ का.वाच होता. है और 
| रिक, कार्यों में चतुर हैं उनको अवाच होता है . इस 
|; स्यादस्ति, स्यान्नास्ति; है या. नहीं. इस तरह. जनों के सा| 
| अनुसार हो साना जाय तो क्री ठीक्क नहीं |. इत सूत | 
| में पहिले सत्र से नकार की अनुव॒त्ति आती. है :। “ “नासतः 
|. रूयान. न. छुंगवत” इस सूत से लेकर ५६ बे सत्र तक जो | 
| विज्ञान भिक्ष ने किया है. और “गुणादीनां नाल्पन्तबाधघ: | 
| इस सूत्र के आशय से मिलाया है वहु.ठोक नहीं, क्योंकि 

| वेता अथ करने. से प्रसंग में विरोध आता है । दूसरे यह | 
| कि इस ५६ वें सूत्र को जो कपिल सुनि के. .सिद्ठान्त पक्ष में | 
| रखकर गुणों का वाथ अबाध दोनों ही भाने हैं बह | 
|. दोक नहीं बयोंक्षि ने ताहर्‌ 'पद्ाथाप्रती तेःः '? इस सर | 
| में अ/चायं-प हिले ही 


| दोना घल्मों? वालाः कोई पदां संसारे नहो दी खता तो || 


| ५... स्पिपतीतिभ्यां न स्फाटात्मकः शब्दः ॥ ५७॥|| 
इ, इख से निकलता है उस शब्ईके सिवाग ||| 

भो उस शें अचे ज्ञान करानेवाली. शंक्तिहै उसे स्कोर ||| 
फते है । सेरे कि किसी ने कलश शब्द को कहा तो ६१|| 
क्लेश शठ्रके उच्चारण होने 


ह|| ` 
शक्तिके | उसका काही कम्वुयी बा डि, कप[लों का | ५! 


हे 
2 i. 
हि ठ CLP ER न 2 
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| IS “८9 ७७४78 ८७८३ सा ८उ २७ ७७८ ५७ ४: ८४2७७ ४२... छ्ज 
| ह समक्न चाहिये कि कलशे इंतंन' श्र मख से निकलते 
||ह कम्बग्रीयावाला जो 'पंदाथं हैः उतका हो नाम कलश है 
| ढिन्त जिस शक्ति से उसका ज्ञान होतो है! उंपी/का नाम 
१ हणोट, कहलाता है किन्त रुपोटात्मके शब्द सहो होसकता 
 ज्वोंकि इस में दो तरह के-तके पैदा :हो! सकते हैं:क्ि शब्द 
की प्रतीति. होती है या नहरें, यदि प्रतीति होती है. तो 
|| सिस भर्थ वाले अक्षर सस॒दायें, से -पूवेप्पर मिलाकर अधेःप्र- 
तीत और वाच्य ( कहने लायक). वस्तु: का बोध ( ज्ञानः) 
है उसके सिवाय रुफोट को; सानना ठयथ है; क्‍योंकि शब्दं । 
॥ से ही अथे ज्ञान. हुआ,; स्फोट से नहीं। और यह कहो | 
कि शबर की प्रतीति नही. होती' तब अथं ही नहीं । फिर । 
|| स्फोट में ऐसी शक्ति कहां. से आईं जो: वगर अर्थके अर्थको | 


प्रतीति करासकै इस कारण हफोट का सानना ठय डे । 


|| ( प्रश्न) न शब्दनित्यत्व॑.कॉयर्ताप्तीतेः ॥ ४८ ॥ 


क्षणं-शदद्‌ नित्य. नहं होसकता क्योंकि सञ्चारण के | 
कि ककार उत्पन्त हुआ | 
दि अनुभवों: से | 


| | बाद शब्र नष्ट द्दोज़ातरः दै जसे 
`| उच्चारणावसणन में फिर .नष्ट होमय़ा: इत्या 
| सिद. होता है कि शब्द: भी आये है । | 
| (उत्तर) पसिदसल्वस्याभिव्यस्िदीपिनेव षेटरय ५९ 
, अर्थे-जिसे शंब्दूं का होते महले हीः सेः शिं है उस | 


' | शब्द का उच्चारण करने से प्रकाश होता; है उसकी: उत्पत्ति | 


| नहों होती हैं ।:.हष्टानत जैसे कि अत स्थांनःमें' रके i 
हुये पात्र; को दीपक . प्रकाशे करदेतां है ऐसा/नहों/कंह स- '|' ` . 


ते कि (दिये .त्ञे पात्र को- पंदा द्या क्योंकि पात्र तो. | हा 2" 
अंचकार के! कारणः उसका | , : 


कल 
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भो पहिले से सिद्ठ है ट करनेसे केव उनका पा 
होता है इस लिये शबर नित्य हैं.।. हार 


3200 30% ६२७ 5 


अथ-यदि ऐसा कहाजाय कि काये जिस: अब 


जीव ऐक है 

` ¢ ५ लक a, ke ss 

चाङतमात्मनो लगात्‌ तेद्गदप्रतीतेः ॥: ६१ ॥ 
अथ "जोब एक नहीं है क्षिन्त 


| भी अष है। जीव 


| चा जो झुंख डुलाःदिकोंके भोगहें उनसे भी | 
| पदी बात हिट होती हे bh न्स रा | 
"| भाननेसे प्रत्यक्ष. से बिरोध को प्राप्ति होती: है और संसार ||. 
में दीखता भीः है कि सुख हः eR. | 
दूसरे पक्ष सा आर्थ करना ७ 'हिये कि Ms 
'कोःम्‌ युष्य एक आ TT || 
प रि मीह न | 


* ( १४९ ) । 
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३ उनके सिद्ठाल्त में पूर्वोक्त दोष के.,सिवाय और, एक दोष | 
यह भो' मास होजायगां कि घटादि कार्यो को भी आत्मा | 
सान कर उनके नाश होते छी आत्सा,का भो ताश सानना | 
होगा । यह प्रत्यक्ष से विरोध होग? इस 'लिये ऐशा अद्वेत | 
|| | सानना ठोक नहरों है । Dee ॥ 
नोभाभ्यां ते नेव ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-आत्सा और अनात्मा इन दोनों की एकताहे | , 
ऐसा कहना भी योग्य नहीं ब्योंकि उसी प्रत्यक्ष प्रमाण में | , 
बाधा प्राप्त हो जायग भौर संसार में यह बात साफ २ | 
दोख रही है कि आत्मा और अनात्मा दो पदाथ जुदे २ | 
हैं इस बार्ते ऐता कहना. किं एक आतमा के 'सिवाय और | 
कुछ नहीं है, योग्य नहीं । - ४ ः 
( प्रश्न ) अगर तुभ ऐसा सानते हो कि आत्मा और | 
अनात्मा जुदे २ पदार्थ हैं तो श्रुतियां' ऐसा क्यों कहती हैं | 
कि “एकमेवा द्विती यत्र,” “आत्नैबेद सबेम्‌” ( एक ही | 
| ब्रह्म अद्वितीय है ) यह सब आत्माही है ) इत्यादि श्रुतियां 
एक आत्मा बताती हैं तो बहुत से आत्मा वा जीव ब्रत || 
| .| एयक्‌ २ क्यों भाने जाय): ` SEER 

। अन्यपरत्म विवेकानां तत्र॥8६४ "` 
.. अरथु--इन श्रुतियों में. अन्य परस्व अथात्‌. हे तहि. ऐसा | 
श्रामः अच्नोंकोः होताहे और जो विद्वासूदैं बह इनः अुतियों: | 
कर ऐशा अब नहो करते हैं क्योकि अद्वितीय शब्द से पढ || 
प्रयोजन- है कि ईश्वर के समान दूपरए सरर कोई नहीं है EE 

मौर को एक आत्मा, मानते हैं. उनकेः-अतः सें. संसार का, | ! 
| उप्रादान कारण-ठीक नहीं होइकतां। 7 > | 
नात्माविद्यःोभये जगहपरदानकारणनिःसंगत्वात5५ | 


र होसकता कि वह निर्विकार है । यदि अडिद्या फो 
सपार' का उपादान कारण सानें तो अविद्या भो संसारका 
उपादा कारण नहों होसकती क्योंकि सत सारें तो है 
तापत्ति प्राप्त होती हे और असत्‌ साने पर बंध्या के पत्र 
के सहश ( ससान ) अभ्व वालो होजायगी और आत्मा 
तथा अविद्या यह दोनों मिलकर संसार का सपादान 
इसप्रकार नहं होसकते कि आत्मा संग रहित है इस वा- 
न जो एक आत्मा के सिवाय और ङछ चहीं भानते 
उनके भत से संसार का उपादान कारण सिड नहीं इ 
ares म उः कारण रिः तही हो 
भैकूस्यानन्द सि स क 7; हा | 
'न्दचिद्रूपले इयोर्मेदात्‌॥ ६६:॥. . . 
अधे-बेदादिः स्‌ शार्त्ञ देश्वर क्षोः सञ्चिद्एनन्द्‌. क 
| पुकार रहे हैं और जीव में “आणन्द्रूपः होना. नहीं: है इस 
| वास्ते इश्वर और जीव इन दोनों: में, भेद है । PI || 
के म ) जोब. आननन्‍द्‌* तो साना हो नहीं गया है 
| _ चर का उपदेश क्यों कहा, 'क्ष्योंकिःम॒क्ति अवस्था मे 
' दुःखों के दूर होजाने पर आनन्द; होतः ही है.॥ = ` 
५ 3० ) दुःलनिवृत्तेगौणः ॥:६छ७:॥7 5 
नोन हद दोगे पर इल दूर होलोते हैं ऐसा कहना 
| जह थि मे फि होने पर दुःख हूर होजाते हैं परन्तु || 
| भल्पक्षता तो जोब में रस सब ६ ९ है इब |. 
| = तो जाब में उस समय आ उः रहती है इंत |. 
` | लिये फिर भी इभ तैर?) 5. seme द| 
| र हा कोन का च बनाहो रहता है 
। जवि संवद्‌ आनन्द नहों रहता हैःअंतः जीवं |' 
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| „~ (पुज) जब कि आपको मुक्ति ऐसी हैं कि जिसके होने | 
| | पर भी-फिर कुछ दिनों, के बाद्‌ दुःख पदा, होने को संभर- | 
ता. बनी रहती है तो एसी.सुक्तिसे बहु रहनाही अच्छाहै। | 
| ( उ० ) त्रिमुक्तिप्रशसा मन्दानास्‌ ॥ ६८:॥. | 
| | .. अथे-विसुक्त.( बहुरहनए ),को प्रशंसा. भूख लोग करते, | 
|| हैंन कि बिद्वानू लोग । कोई २ सनको नित्य मातते हैं | 
|' उनके मत:का. भी खंडन.करते हैं ॥ 


न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाहा ॥६६॥ | 

अथ-सन ठयापक नहीं है क्योंकि मन को इन्द्रिय और हे 
फारण साना हैं:। 

(प्रश्न ) कारण किसको कहते हैं ॥. ...; । 

( उत्तर.) जिसके द्वारा जो अपने कायं करने,में तयार | 

हो, जैसे कि सन के द्वारा जीवातमा. अपने कार्यों : को. क- | 

रता है ॥ oh 

सक्रियत्वाद्गातिश्चतेः ॥ ७०-॥ | 

अधै-सन क्रिया वाला है.इस लिये मन हरएक इन्द्रियों || 

त्ति का हेत. है गंतियालां भो है॥ | 


के ठपापार्‌ और. प्रव | 
एते तो सत सानो | 


| ( प्रक्ष ) यदि सनको नित्य नहीं म 
| ॥ लेकिन निर्विभाग, कारणरहित तो मानना होगा ॥ ... | 
' | उत्तर-न निभीगस्वं तच्योगात्‌ घटवत ! SN 
i थै-जे से. घट आद पद! थे सृत्तिका( मिट्टी ) के काय । 
| ` | हैं इस ही तरह मन भी किसी का कास अवश्य है.। जब | 
॥ कि कासे निश्चय .हो गया. तो उसको कारण योग ओ 
वश शोगा।.  ... 0 कक 
| | प्रज्ञ ) सन नित्य है या अनित्य! । 


। ५ ' : (उत्तर >ग्रह्मातिपुरंषयीरत्मत बेमन्त्यम, SR 
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थै-प्रकति और पुरुष के अतिरिक्त जो ऊंन्य | 
| हैं चह सबं अनित्य हैं इस कारण से रन भी अनित्य है ||| 
| ' (प्रश्न ) प्रकृति और पुरुष इन दो को हो मित्य क्यों | 
॥ साना है. .: 
| (उ०) नभागलाभो भोगिनो निर्भागस्वश्ुतेः ॥७३॥ | 
| . अधे-जो आप ही कारणरूप दे उस का और कोई || 
| कारण नहों होसकता उस को तो सब हो कारण रहिते।| 
| मानते चले आये हैं इसकारण प्रकृति पुरुष दोनों नित्यहैं।। 
( प्रश्न ) पुरुषी सुक्ति दयो मानो गडे है । 
नानन्दाभिव्यक्तिप्ुक्तिनिधेमेत्वात्‌ ॥ ७४ ॥ 
। अथे -प्रधान जो प्रकृति है उसको आनन्द को अभि 
| व्यक्ति ( ज्ञान ) मंहीं हो सकती इस कारण उसको सक्ति 
| भी नहीं कह सकते । क्योंकि आनन्द प्रधान का धसे नहीं | 
| दे किन्तु जीव का है । क i 
न विशेषगुणाच्छित्तिस्तंडत्‌ ॥ ७५॥ 
| ` अ्ष्े-सत्व रज तम इन के नाश होने को ही यदि 
| सक्ति माना जाय तो भो ठीक नहों क्योंकि उक्त सत्चांदि | 
, ॥ तोन गुण प्रधान के स्वाभाविक भसे हैं उन का नाश होना | 
| प्रधान का चमे नहीं है इस लिये उस को सक्ति नहों | 
| सानो जाती । 


न विशेषगतिनिष्क्रियर्य ॥ ७६ ॥ 
| 'अथे-पि विशेष गति ऊपर नीचे का जाना आगा 
| अथात्‌ ब्रह्मलोक की प्राप्ति इत्यादिक को ही मुक्ति सान 
| सो आ नहीं हो सकती, क्यों कि प्रधान तो मिज्करिय अथा 
| क्रियाशून्यहे जो कुछ उसमें क्रिया दीखतो हैं वह सब पुरुषक 
| संसग (मेल) सेहे परन्त्‌' (उग (सेल) सेह वरन्त आप ऐसी शक्तिकों नही रत ज महीं रखता ' 


(न 
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नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्तादिदोषात्‌ ७७॥ 
. अथ-यदि आकार के सन्बन्थ को छोड देना ही सक्ति 
साने सो भो ठीक नहीं, क्‍योंकि उस में क्षणिकत्वादि दोष 
प्राप्त होते हैं। इस सूत्र का स्पष्टाथं यह हें-प्रकति का. 
आकार घड़ा है उसका जो फूट जाना हे उसको ही प्रकृति | 
को म॒क्ति मान लिया जाय सो यह कथन कुछ अच्छा नहों | 
है क्योंकि क्णिकत्वादि सैंकड़ों दोष प्राप्त हो जांयगे, ऐसा | 
मानने से ? जैसे कि कोई धड़ इस घाण में टूट गया और £ 
| | फिर इसी क्षण में दूसर' बनगया तो. इत्यादि कारणों से | 
{ प्रधान को मुक्ति केसे हो सकती हे !। _ | 
| | ` न सवोच्छित्तिःपुरुषार्थत्वादिदोषात्‌ ॥ ७८ ॥ 
आर्थे-सबको छोड़ देनाभी मोक्ष नहीं होउकता । यदि | 
प्रधान सक्पूणे ( सब ) सृष्टि आदि रचना को छोड़ दे तो | 
भो उसकी भुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान के सत्र | 
काये पुरुष के लिये हैं । | 
एवं शून्यमपि ॥ ७९ ॥ 
| . अथ-यादि सब को 
| लक्षण भान क्री लिया जाय तो वह मु 
|| फि आनन्द्‌ न रहेगा तो ठय है 
| (प्रश्न) पुरष के साथ रहे 
, स्थान सें युरूष को छोइ दे, इ 
| भना जाय *। 


|| | राभोऽपि ॥ ८० ॥ 
| अर्थ-जिस का संयोग होता है उश का 
सो स्थान में जाक 


जोड़ देना ही प्रधान की सुक्ति का | 
सक्ति शून्य रहेगी क्यों- | 
इस लिये ऐसा न मानाजाय। | 
ने बाली पुति "किसी । 
स को ही मुक्ति क्यों न | 


| | ( उत्तर ) संयोगाश्र वियोगान्ता इति न देशादि- | | 


दियोग चो || 
रळोड़ा तो | 


। ` ( १६४ ) 
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| त अक्ति प्लो सकती. है. फ़िसी सूरत सें नहीं । इसही 
| तरह जन पूति आर पुरुष का संयोग है तो वियोग भो;| | 
| ज़रूर होगा फिर वसत में देश को, क्या जरुरत है क्योंकि 
| स्थान के पू!प्त होने से सुक्ति तो होही नहीं सकती । 
| जभागियोंगों भागस्य ॥ ८3 ॥ 
अर्थ-पुृथान के भाग ( अंश ) जो सहत्तत्वादिक हैं 

उसका भागी ( पूथान ) में मिल जाना ही सुक्ति हे । सो 
| भी नहीं हो सकता क्योंकि बह .तो उस सें मिलते ही हैं 
| नाणिम्मादियोगोऽप्यवश्यभाविस्वाव, तदुच्छितेरित- 
| रयोगवतू ॥ ८२ ॥ | ; 
अर्थ -पुरुष के योग से अणिमाएरि ऐेशवय्याँ का योग 
| होनापी पूघानकी सुक्ति का लक्षण नहीं होतकता क्‍योंकि 
| जिसका योगहै उसका वियोग तो अवश्य ही होगा । जैसा 
| कि दूसरे पद्या में मालूम होता है। 

नेन्द्रादिपदयोगोंऽपितडत ॥ ८३ ॥ 
. अधथेर्‍पुरुष के संयोग से इंद्रादि पदूको पूएप्ति का होना |. 
| प्रधान को मुक्ति का लक्षण नहीं होसकता, क्योंकि कह E 
' सब न/शवान्‌ हैं अब “अहंकारिकत्वश्नतेनं भौ तिका नि ' इर | । 
सू में जो बात सूदन रीति से केहो हैं उसको कहते हैं | | 
i भूताप्रसृतिवमिन्द्रियाणामाहंकारिकस्वश्रतेः <९ |. 
| अधे-जो बात पृथिबी आदि तों में नोजद हे. वह 
| बात इंद्ियों में चहँ दोखतो. इस वास्ते इंद्वियों. को र 
| तिक नहा कह भकते किन्तु अहंकार से पेद हुईं हैं । |. 
( प्रश्न ) सांख्य के सतंके अनुसार प्रकति और पुरुष का | 
| ज्ञान होना ही. सुक्ति का.हतुहे 'किन्त वेशेषिकादिकों ने जी 
| छः पद्ष्ये तेहन कि जासे "लल -बबो नलो सकती | 
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न षट्पदाथनियमरतद्बोधाम्मुक्तिः ॥ ८५ ॥ 
न-पा छी हैं ऐसा कोई तिन ल न 
पदाथ असंख्य (सेकड़ों) हैं अभाव जानंने के वार॑ते असंख्य 
हच हैं ह पदो के जानने से मु क्त नहीं हो सकती | 
 षोडशादि'्वप्येवस्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथे-गोतसादिकाँ ने जो १६ सोलह पदार्थ साने हैं 
और जिन जिन महषिंयों नें २५ प्चीसं पदाथ माने हैं उ- 
नके जान लेने से भी मुक्ति नहीं हो सकती कयोंक्िं पदां 
तो असंख्य हैं । 
.. (प्रश्न ) वेशेषिकादिकों का मंते क्‍यों दूंजित गाना गया 
है क्योंकि वह बैशेंषिकादिक एंयिबी आदि के अजुणों को | 
नित्य भामते हैं । । ः 
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( उत्तर ) नाणुनित्ययतातस्क्रायंश्चुतेः ॥ ८१ | | 
अर्थ-पएयिबी आदि छे असुअ की नित्यता किली | है 
प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि शुतियां उनके फाय 
| रूप कहती हैं और एक युक्ति भी हैं। जज़ एयिबी आदि 
| साकार है. तो उनके आ'ण भी साकार हो सकते हैं। ख स 
| कारता प्राप्त हो गई तो. किसी के काय भो जरर डे, इस | 
| यहां अण का अर्थ परमाणु नहीं, समसे Sk है । म | 
Er ( प्रक्ष ) आप अणुंओं को नित्य नहीं मोनंतें तों सत 
मानों लेकिन तनना कोई कारण नहीं दोखता इ त 
|| | उनको कारण रहित मानना चाहिये । 
के ' ० Re 
| | .( उत्तर) न निरभागं कायत्वात्‌ ८८ = जे 
|| [_जके८अवःकिन्ु 2 ५00.५/+न--_+-न+- तो, कारण रहित केसे हो 
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हूँ कों कि जो काये है 
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| रहित हैं तो उनका भत 
| लब तक रूप न होगा तब 
' ( उत्तर ) न रूपनिवन्धात. प्रत्यक्षनियमः ॥ ८९॥| , 
| अर्थ-रूपके विना प्रत्यक्ष नहीं होता कोडे नियन्त नहीं 
| है क्योंकि जो बाहर को बस्तु उसके तेखनेके वास्ते अब- 
` | इयमेव इन्द्रिय से योग की जरूरत रहती है। लेकिन जो 
| ज्ञान से जाला जाताहै उस को रूपवान्‌ होनेकी कोडे जरू- | _ 
| रत नहीं है और नास्तिक लोग जो यह बात कहते हैं। | 


| क्रि साकार पदार्थं का ही प्रत्यक्ष होता हे निराकार का| . | 


| नहीं होता यह कथन दीक नहीं कयो कि जन केन्र आदि | 
| इन्द्रियो में दोष हो जाता है तव सामने र्खे हुये घट | | 
| पटादि पदार्थो का भो प्रत्यक्ष, नहीं होता इससे सावित होता | | 
| हे .कि पदार्थे का स्वरूप होना प्रत्यक्ष होने में 'नियभ नहीं, | | 
| किन्तु इद्वियो' को स्वच्छता हेतु हैँ । | 
| (प्रशन) आपने जो अणुओ को कार्यरूप कहकर |. 
| नित्य सिद्व किया तो क्या अणु कोई बस्तु आपके स । 


| या नहीं | इस पर आचार्य अपना सत दिखाते हे । 
६०॥ || 


| म परिमाणचातुर्विध्यं हाम्यां तद्योगात्‌ ॥ 
|> अर्थ-जो सनुष्य अणु नहत्‌ दीचे दर्व य 
| मानकर परिमाण चार तरह के मानते हैं ऐसा 
| नहीं है । क्योंकि जिस बात के सिट करने को चार ए | 
( के पर्सिकाणातातते हैं, वह, गत -अण भौर सहत ९ च्च | 
| तरह के परिमाणों से झी कली हे दी चे 

| तरह के प [माण सिट्ठु हो सकती है | 


BT :( १५७ ) 
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| हू पगा नब प मे शादी 
| तर रहने वाले ) भेद्‌ हैं । यदि गिनती बढ़ानी ही रुवी- | 
| | कार है तो एक तिरछा अण्‌, एक सोधा अण, ऐे ही | 
| | बहुत से द हो सकते हैं लेकिन ऐसा होना ठीक नहीं । | 
| [और हनने जो अशुओं को अनित्य प्रतिपादून किया था | 
|| | चह सिष एथिबी अरिः के गुण को अनिन्य कहाथा किन्त । 
| | | अणु परिमाण द्वठपों' को अनित्य नहीं प्रतिपादन किया | 
| था क्योकि हस झो तो अण॒ नित्य आनते हैं ॥ | 
| | (प्रश्न ) जब प्रकति और पुरुष के सिवाय सब को अ- | 
| | नित्य कहा तो प्रत्यसिज्ञा किंस तरह हो सकती हे क्‍योंकि | 
| | जब सब पढ्यो को नाशवान्‌ भान लेंगे तब प्रत्यभिज्ञा | 
नहों हो सकती | प्रत्यसिज्ञा का लक्षण पहले अध्याय में | 
कहुआये हें। | , 
|| (3० ) अनित्यस््ेऽपि स्थिरतायोगात्‌ मत्यः | 
| | भिज्चानं सामान्यस्य ॥ ६१ ॥ | 
|| अर्थ-यद्यपि प्रति और पुष्य के सिवाय जितने सा- | 
| | नान्य पर्थे हैं वे सब ही अनित्य हैं तथारि हम उनको | 
| | हियर सानते हैं लेकिन क्षणिक्त बादियों के समान हरएह | 
| | चण में परिवत्तेव ( लौटना अर्थात्‌ उलट फेर ) शोल नहीं | 
| मानते हैं इस वास्ते प्रत्यभ्षिज्ञ। होसकती है ॥ । 
| न तदपलापस्तस्मात्‌॥ $९ ॥ द 
दा हु थे कुछ न रहा ऐसा नहों | 
|| थे-अतएव सामान्य पदाथ झु र 
| | भेह” जासक्ता । किन्तु ऐपसा कहा जासकता हे कि साभान्य । 
| | पदाथ नित्य नहीं हौ t Ki 

नान्यनिटत्तिरूपत्वं भावग्रतीतेः ॥ ९३ ॥ | 
___अथेशस र्द को नमन नमन को>भनित्य नहीं कहसकते ह t 
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[ बूरो दौलती है आशय यह हैं कि जब 
आचार्य प्रतकति और पुरुष के सिवाय सबको अनित्य सानते 
हैं. तो प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी ! इस शंका को दूर करने के 
चास्ते यह सूत्र कहागय। है कि शासान्य पदा थे किसी प्रकार 
अनित्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे भी दीखते डँ ॥ 
(प्रश्न ) प्रत्य्षिज्ञ के वास्ते जो सामान्‍य पदार्थों को 
स्थिर साना गया है उनको थिए सामने को क्या जरूरत | | 
. | हे? क्योंकि जिंत पदुणे में प्रत्यभिज्षा होती दे उप्त तरह | क्‍ 
के दूसरे पदाथेमें भी प्रत्यक्ि्षा होसकती है जेसे कि किसी | | 
वक्त में घड़े को देखा था कुछ दिनों के ब्राद्‌ स्तो सूरत का | | 
एक घड़ा और देखा. उस में भी यही बात घटसकतो है कि | | 
जो चढ़ा पहले देखा था बोही यह है क्योंकि घड़े तो दोनों | | 
एक ही सूरत के हैं । ' ) 
(उत्तर) न तत्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपरब्धः ५४॥ | | 
अथे -एक घड़े के समान दूसरा घड़ा प्रत्यभिज्ञा.का | | 
कारण नहीं हो सकता क्यों क्रि यह बात तौ प्रत्यक्ष हों से| 
दीखती है कि जो घड़ा पहिले देखा था उशमें और जो अब | | 
देखा है इस में फक है । इस लिये सहश ( समान ) पदाे ||| 
प्रत्यारतज्ञा का कारण नहों है इस कारण सामान्‍य पदार्थ | 
और उन को स्थिरता भाननो पड़ेंगो ॥ _ ' 
(प्रश्न) जो शक्ति पहिले देखे हुवे घड़े में है बही .शफ ||| 
इस समय दीखतेहुवें घड़ेंमे है उष शक्तिके ही प्रकाश होने | 
से प्रत्यभिज्ञा क्यों न मानी जाय क्योंकि सब घड़े एं | 
शक्ति वाले होते हैं इस वास्ते दूसरे घड़े के देखने से प्र” ||| 
भिज्ञा को भानना ही चाहिये ॥ हर | 
( उ० ) निज्ञशक्त्यीभिव्यक्तिवाः वेष्या | 
तदुपूरृहधे;,.॥;९५९॥; Collection. Digitized by eGangotri | 
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. अथे-घटादि पदाथो की शक्ति का प्रकाश होना परत्य. | 


भिज्ञा में हेतु नहीं हो सकता क्योंकि यह वात तो अथी- 
| | पत्ति भे सिंद्ठु है। यारि सब घढ़ों में समान (बराबर ) शक्ति | 
|| न होती तो उनका घड़ा नग्म कपों होता ? इस वास्ते स 
मान आकृति और ससान शक्ति प्रत्यक्षिज्ञका हेत नहीं हो | 
सकती । किन्तु बही पदाथे जो पहिले देखा है दूसरी वार | 
के देखने से प्रत्यभिज्ञा का हेतु हो सकता है इस बात से | 


|| हं ओए इसी से प्रत्यभिज्ञा भी होती है ॥ 


| | वाला ) सम्बन्ध है वोही सम्बन्ध दूसरे घड़े में भी है फिए | 
| | उससें प्रत्यभिज्ञा क्‍यों नहीं होती ? | 

न संज्ञासंजिसस्बन्धोऽपि ॥ ९६ ॥ 
| अधे-संज्ञासंज्ी का सम्बन्ध भी प्रत्यभिज्ञा में हेतुः | 
|| नहीं होसकता क्योंकि यह भी अधे।पत्ति से जाना जास- ! 
|| कताहै कि संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध सब घड़ोंमें बराबरहै। परन्तु | 
|| | इतने पर भी: अनेक घड़ों में अनेक भेद रहते हैं इस कारण | 
|| प्रत्यभिज्ञा नहीं होमक्ती । और संज्ञासंच्चिसम्अन्ध होने पर | 
||| भी दूसरा पद्ण्थे प्रत्यभिज्ञः का हेतु नहीं होसकता क्योंकि । | 

न संबन्धनित्यताभयानित्यत्माद्‌ ॥ ९७ ॥ | 
||| अरथे-घडादि पद्र्थों का सम्त्रन्ध नित्य नहीं है| । | 
| | क्योंकि संज्ञा और संज्ञी यह दोनों अनित्य हैं। तात्पय यह || 
||| ९ कि जो घड़ा घट नामस पुकारा जात्ताथा उसघड़ेके नाश | 
|| ऐलेही उसको संज्ञा का भो नाश होजाता है क्योंकि उस | 
| के टूटने पर उसको फिर घड़ा गहीं कह सकते हैं किन्तु |: 
Fe ( दीकड़ा' ) कह सकते हैं; जबकि फिर दूसरा घड़ा | 
५ गरआया तो उदी दूसरा 'धठ सा हिई । टूतरी धेटेसंचके | 


| | सिद होगया कि सासान्य पदाथे अनित्य होने पर भी स्थिर | ' 


` ( प्रश्न ) एक घड़े में जो रूकतः ( नाम ) संज्ञी ( नामः | ` 


। (' १६० ) 
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। "व समता कहां रदी जब सता हो नहीं है तो मत्य 
| ज्ञा कती ! क्योंकि वह प्रत्यभिज्ञा उसो पदार्थं सें होती 
| है ल्ञिसको ऊभी पहिले देखा हो। और जो घड़ा पहिले दे; 
| खाया उसका तो नाश होगया जिसको अब देख रहे हैं बह 
| दूसरा है तो बह पहिले देखा हुआ नहीं हो सूता इसो से 
| प्रत्यभिज्ञा भी नहीं हो सकती । 
| ( प्रश्न ) ) सम्बन्धी अनित्य हो परन्तु सम्बन्ध तो | 
| नित्यही मानना चाहिये । द 
|| ( उ० ) नातः सम्बन्धो धमिग्राहकमानबाघांत्‌ ९८ 
| अर्थ -जबकि संज्ञासंच्ञी दोनों ही अनित्य सिद्व हुवे 
| तो उनका सम्बन्ध केसे नित्य हो सकता है! फ्योंकि सं. 
| बन्थ जिन प्रमाणो से सिद्द होता है उनसे ऐसा कहना 
| नहीं बनसकतः कि संबन्धो चाहे अनित्य हो पर संबन्ध को 
| नित्य मानना चाहिये। उत्तर यहहै कि यह बात किसी प्रकार 
| ठीक नहीं होसकती कि संबन्धी तो अनित्यहो और सम्बः 
| न्थ नित्य हो । , 
'( प्रश्न) गुण और गुणो का नित्य रूसवाय सम्बन्ध 
| शास्त्रों से छुना जाता है और वास्तव में जे दोलों अनित्य 
| यह केसे.ठीक होरुकता है ! § 
| न समवायो5रित घमाणाभावात्‌ ॥ ९९॥ 
अथ-ससवाय कोडे सरूबन भ ङ्घ क्ले ग 
| होने से । डे सम्बन्ध नहीं हे < पसएण 
| उभयत्राप्यन्यथासिडेचे प्रत्यक्षमनुमानं वा ॥ १०० ॥ 
| जाने की कोई उ (ढि है. इसवास्ते सनव 
झरत न सुन्न का स्पष्ठ भाव साब 
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बडे है 
है किघंटका,उपण्दान कारण:सिट्टी हेअर: यह बात प्रत्यक्ष 


दीखती हे कि मिट्टी से ही घड़ा बनता है आर अनुमान 
की किया जाता हे इसपकार यही उक्त ( कहेहुवे) प॒भाणों 


| | सकता है इसलिये घट और मिट्टी का सम्बन्ध हुआ लेकिन 
| | समवाय को हे सम्बन्ध नहीं हे । 
| ( प्रश्न ) यारि समवाय सम्बन्ध न माना जाय तो दो 
` | || कपालों का संयोग ( सेल ) घट की उत्पत्ति में हेतु. होता 
“| | | हे, उसको क्या कहेंगे और इस बात को कैसे जानें गे कि 
| | दो कपालों का संयोग घट की उत्पत्ति में हेतु है जिन दो 
- | | | अवपवों ( टुकड़ों के) मिलने से घड़ा बनता है उनको 
_| | कपाल कहते हैं। | 
| नानुमेवत्वमव क्रियाया नेदिषस्य तत्ततो 
_ | | रबापरोक्षप्रतीतेः ॥ १०१ ॥ ` 
|| अथे-क्रिया और क्रिया वाले का संयोग होकर घट ब- 

| || नता हे इस बात के जानने के लिये अमुमान की कोई आ- . 
| | वश्यक्ता नहीं हे क्योंकि थोरे रहने वाले कुम्हार की मत्यक्ष 
क्रिया को देखकर ही जान सेते हैं कि दो कपालों के भिल: 
ने से घट बनता है इसलिये जबतक वह घड़। मौजूद रहेगा 
||| तब तक संबन्ध क्री जरूर रहेगा इस के लिये समवाय सं- 
||| पन्थ के साननें की कोडे जरूरत नहीं है । र अध्याय में 
||| षह सतभेद्‌ कहच॒के कि श्वरीर पंचभौतिक ह toh कस 
|| | भतोंको सत्यासत्यता दिखाते हें कि ते सत सच्च हैं या आठ | 
न पांचमौतिकं शरीरं बहूमामुपादानायोगात्‌ १०२ 
|| अ्थ_शरीर पांच भौतिक नहों हे अ प्रथिवी चाल 
4६, /! ते बायु आ ब २९११ दी ह्यत्ति' म हो ० है" क्यों कि 


आका 


से सिदध ( साबित ) हुआ कि 'विना 'निट्टीके घड़ा नहीं बन | 


उस 


— 


त | | । 
¢ kT २ ¢ छ | ° 
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बहुत से पदार्थे एक पदार्थ के उपादास कारण (जो जिससे 
| बने जैसे मिट्टी से घड बन्तता है ) नहीं होसकते इस का- 
। रण शरीर को सि पाथिंतर ( पृथिवी से बना हुआ) ष्ठो [ 
| जानना चाहिये और जो अग्नि आदि चार भूत इसमें कहे 
| जाते हैं वे सिफे नाम सात्र को ही हैं। कोडे कोई स्थूल | ‘ 
| शरीर को ही मानते हैं उसका झी खंडन करते हैं । E 
न स्थूळमिति नियम आतिंवाहिकस्यापि विः | | | 
`| द्यमानलात ॥ १०३ ॥ | 
| अर्थे -स्थूल शरीर ही है ऐसा कोई नियम झी नहीं | 
| हे क्योंकि आतिवाहिक अथात्‌ लिंग शरीर झो सौजूद ह| | 
| यदि लिंग शरीर को म माना जाग्र तो रुथूल शरीर में ग- | | 
| अनादि क्रिया हो नहीं हो सकती इस बात को तीसरे अ- | ) 
| च्याय में विस्तार पूवेक कर के कह आये हैं जैसे सेल बत्ती |) 
| छृपसे उत्पन्न हुदै दोप की शिखा सम्पूखे (सब ) चर का | | 
| प्रकाश कर देती है इसही तरह लिंग शरोर की सुथूछ || 
| शरीर को अनेक व्यापारों में लगाता है। और इस बाद 
| को भी पहिले कह आये हैं कि इन्द्रियां गोलकों से अति | | 
| रिक्त हैं इस के सावित करने को हो इन्द्रियों को शक्ति | 
| कहते हैं । | || 
नाप्रासप्रकाशकत्वसिन्द्रियाणामतरासेः वर | 
पेवा ॥ १०४ ॥ | 
| अधे-जिम पदामे का इन्द्रियों से | 
| सहं ह सप्तको इन्द्रियों प्रकाश नहीं कर सकता य पे कक || 


| क्रतो हैं तो देशान्तर ( दूपरी जगह ) मे रकी | | | 


| का हासी परम 
त्रों से देखी और न कानों से नौ. 


ड सश्र द| 
ah "घुस ड i ॥॥ 
|| है. Oa 3 ह. 
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|| स्पष्ट भाव यह हैं कि इन्द्रियां उत्त ही पदार्थ को प्रकाश कर | 
|| सकती हैं जिस से उनका सम्बन्ध होंता है सम्बन्ध रहित 
के प्रकाश करनें में उनकी शक्ति नहीं है । यदि इन्द्रियों | 
में यं शक्ति होतो किं विन! सम्बन्ध वाले पदार्थं को भी | 
|| प्रकःश कर दिया करसों तो देशान्तर के पदार्थे का भी प्र 
|| काश करना कुछ सुशकिल न होता । कौर जब दूसरी जगह | 
|| सखे हुवे पदार्थो का नेत्र आदि इन्द्रियों को ज्ञान हो | 
| | जाया करता कि वह वस्तु भमुक स्थानं में रक्ली है तो | 
| | उनको सर्व ज्ञता प्राप्त हो सकती है इस लिये ईश्वर और । 
| इन्द्रिपोंमें कुछ भेइ नहीं होसकता क्योंकि इेश्वरभो सर्वज्ञ | 
| ॥ हे और इन्द्रियां भो सर्वज्ञ हैं. ऐसा ही कहने में आबेगा। | 
| | इस कारण यही बात साननी ठीकहे कि नेत्र आदि इन्द्यां 
| उव वस्तु काही प्रकाश कर सकती हैं जो उनको दोखतो है। | 
| ( प्रश्न ) अपसपंण ( फैलाना ) तेज का चसे है | 
| तेन पदाथे का प्रकाश करता दै इस्वी तरह नेत्र कों भी 
तेज स्वरूप. सानना चाहिये क्योंकि वह नेन्रभी पदाथे का | 
| प्रकाश करता है । 5 वः 
( उत्तर ) न तेजोऽपसपणात तैजसं चक्षुः | 


त्षितस्ततसिद्धेः ॥ १०५ ॥ | 
अथे-निर्सन्देहं तेंज में कैजनेंकी शक्ति है परत । 
से चत्त ( आंख) को तेज स्वरूप नह व संक gh पक 
जिस बालके सिंदु करेंने के लिये नेंत्र अ स | 
| को जरूरत. है वह बात इस रीति से भ सहु र | 
किख न वत्ति है ( जिससे किं पदाथेका प्रत्यक्ष ह 


| ३) उदी से पदा का मत्य गाना स १०६ ॥ 
| | ; प्रापानष्॒का/शलिंगाठ/ बी स्ति LS ड f 


ड्ल चढ डे 
डी दृचि सेहस्वराप है नेत्र सेडल्वरूप नहीं हैं । 
(कञ्च ] कब नेत्र का पदारये दे संबंध होला है तब 
ञः ही बाकि शरीर को दिपा छोड़ डस्‌ प्रदाएं दर कदे चा 
है 
पडता है ? ot 
{ उत्तर ) चागगुणाच्यां तत्वान्तरं वृत्तिः स 
~ ee 


> ५ डा क द + 4 क्ट 
ज्ञातो है इस से नेत्रक्ा ( हाय ) दकड़ादा साप रू द्‌ 
् 4 “> = 
यज दत्ति नहीं हैं किंत जाग कर्‌ इस दोनो रन्न 
नुर इत्ति चहं हैं एकत झाय और रुण इन दोनोले सिन 
कै hs = 
जदा 


चच आदि झे झाग का नास वृत्ति होता र्‌ दुः 
का एक २ बार नेत्र हे सम्बन्ध होने एर इहु झहक्ञ नेत्र | 
के टुकड़े होकर उसका नाश होज्ञग्ना दोर 
गुण का ही नाम बृत्ति होता तो सुण जड़ होतेहें इ 
वत्ति का पदार्थ के साथ ससूडन्ध होते हो पद चें चला 
जाना नहों होसकता घा । अतः { इस कारण ) चाप्ण कौर 
गुण इन दोनों से वृत्ति झ्लिल्स ( जुदा ) एक एदाश है । 

( परश्च) ऐसे लक्षणों के करने हे इत्ति एकू द्वठद विट 
होत्तः है तब इच्छा आदि जो दु के गुण हैं उनको दुत्त 
प्यों नानाहै ? क्योंकि शुणोंका नास्त कृत्ति नङों झोडळूता। 
न दव्यनियभस्तथोगात्‌ ॥ १०८ ॥ 

अर्थ-वृत्ति द्ृव्य ही है बह नियम नों स्थोकि अनेक | 
बाक्यों में ऐसे विषय पर झी वृत्ति शब्द क्ष उपद्लारर देखने 
सें झाल है जहां प्रर द्र्य क 


RIE Yo BRPY PF एसि लाहे ऽइठेकना जे | | [ 
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५ 
2 
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अथे-नेत्र का जिस पदाथे से संबंध होता है ,उस को 
| ही प्रकाश करता है इस से साफ २ सिटु होता है कि चश 
| की वुत्ति तेजस्वरूप है नेत्र तेजस्वरूप नहों हैं । 

। ( प्रश्न ) जब नेत्र का पदार्थे से संबंध होता है तब 
| नेत्र को वृत्ति शरीर को बिया छोड़े उस पद्ये पर कैसे जा 
| पडतो है ? 


| बन्थार्थ सर्पतीति ॥ १०७॥ 


| जाती है इस से नेत्र का ( भाग) टुकड़ा वा रूप आदि 
| गुण बृत्ति नहीं हैं कितु भाग और गुण इन दोनोंसे भिन्न 
|. जदा ) एक तीसरे पदार्थ का नाम दृत्ति है । क्योंकि यदि 
| चच्ु आदि छे भाग का नास वृत्ति होता तो एक २ पदां 
| का एक २ बार नेत्र से सम्बन्ध होने पर सहज सहज नेत्र 
| के टुकड़ो होकर उसका नाश होजाना योग्य था और यदि 
| गुण का ही नास वृत्ति होता तो गुण जड़ होतेहे इसवा्ते 
| बत्ति का पदार्थ के साथ सम्बन्ध होते ही पदार्थ में चला: 
| जाना महां होसकता'था। अतः ( इस कारण ) साग और 
`| गुण इन दोनों से वृत्ति भिन्न ( जुदा ) एक पदाथ है । 


| स्यो भानाहे ? क्योंकि गुणोंका नास वृत्ति नहों होसकता। 
| न द्रव्यनियमस्तद्योगात्‌ ॥ १०८ ॥ 


( उत्तर ) भागगुणाश्यां तत्वान्तरं वृत्तिः सं- 


_ अथे-नेत्न आदि को वत्ति पदाथ के सम्बन्ध के वास्ते 


| (प्रक्ष) ऐसे छक्षयों के करने से. बत्ति एक द्रव्य सिद्ठ ः 
| दोत्तर है तब इच्छा आदि जो बुद्ठि के गुण हैं उनको वत्ति | 


| . अथो-वैत्ति द्रव्य हो है यह नियम नहीं क्योंकि अनेक | 
| वाप्यो सें ऐसे विषय पर भी वृत्ति शब्द का ठयवहार देखने | | 
॥ से अत! है, जहा पर) द्रक्नप् -क्ता०-भि्षेऽल हवो, हकेसक्रलता जेसे 
RR, 


- ध १६५ ) 
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क्षय वृत्ति शूद्र वृत्ति इत्यादि अतः हमने जिस विषय पर 
|ततिको द्रव्य साना है उसही वियय पर द्रव्य है और 
| जह जैसा अर्थ हो वेताही करना चाहिये । इस बात को 
| डी पहिले कह चुके हैँ कि पाँचभोतिक शरीर सिफ नाम 
त्र ही है बारुतव में तो पार्थिव है । अब इस बात का 
| द्रि्रार किया जाता है कि जितत इन्त्रियों के आश्रय से 
| रीर है वे इन्द्रियां जेसे कि हम लोगों को अहंकार से 
|| दा हैं बेसेही और देशों के मनुष्यों को भी अहंकार सेही 
पंदा होती हैं पञ्जु्ूतों से नहीं पेदा होती हैं। 


||न देशभेदे 5प्यन्योपादानतास्मदादिवन्नियमः १०५॥ 
अर्थ-देश के भेद होने पर भो वस्तु का दूसरा उपा 
| दान नहों होसकता क्योंकि जैसे हम लोग और और देशों 
|| में जाकर यास करने लगते हैं परन्तु इन्द्रियां नहीं बदुलतों 
वे ल्योकी त्यो रहती हैं हमारा देशही तो पलट जाताहे । 
यदि देशभेद्‌ ही इन्द्रियों के बदलने में वा और 2 
| शरण करने में हेतु होता तो हग लोगों की इन्द्रियां 


न | 
| बह जाती लेकिन ऐसा देखने में नह 
हों जाकर जरूर बदल { पांचभौतिक नडं 


| भाता इस से सिद्दु होता है कि इन्द्रिय 
| किन्तु अहंकार से पेदा हैं । 4 डक 
| ( प्रशन) जबकि इन्द्रियों की अहंकार से उत्पत्ति है 
| तो उनको कतिक क्यों मतिपादन किया हैं! | 
दूव्यपदेशः ॥ १६० ॥ 


नि मित्तड्य डझात्‌ तं 
मित्तव्यपदेशाव | 


. अहंकार 
पे-इन्द्रियो का निसित्त जो 
मे कारणत्व स्थापन किया जाता 


| दियो का 
ह रूप नह है तथापि उसको 
लकड़ी आरमइत्यादिणसने कारते हैं इसी तरह इन्द्रिः 


कि त) जज < | 
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| यां भौतिक भी नहीं हैं तीं भी उनको भौतिक कहते हैं।। 
( प्रश्न ) सृष्टि कितने प्रकार को है? 
( उत्तर) छः प्रकार .को देखोः-- पे 
ऊष्मजाण्डजजरायुजोह्विज्जसांकल्पिकसांसि- | 

| डिक चेति-न नियमः ॥ १११ ॥ | 
| ` अथे-( १) ऊष्मज ( जो पसीने से पैदा होते हैं जैसे | | 
| लोख आरि ) (२) अण्ड म ( जो अण्ड से पेंदा होते हैं जेते 
| मुर्गी आदि) (३) जरायुज ( जो (किल्ली से पदा होते हैं | 
| जजुष्य आदि ) (४) उद्भिज्ज ( जो जमीन को फोडुकर पैदा b | 
| होते हैं पेड आदि ) (५) सांकल्पिक ( जैसे सृष्टि के आदि | | 
| में बिना माता पिता के देव ऋषि पेद होते हैं ) (६) सां- [| 
| सिद्ठिक ( जेसे खान सें घालु बनतेहें ) आचाय (शपिछजी) | 
| ने यहो छः प्रकारकी सृष्टि सानी हैं । लेकिन इन छःप्रकार i 
. | के सिवाय और किसी तरही सृष्टि नहीं हे ऐसा नियम | | 
` | भी नहो ! क्योंकि शायद किसी दृशा में झूतों को सृष्ट इन | | 
से अन्य प्रकार की: हो । आचाय के निश्चय (तहको कात) | । । 

| से तो छही प्रकार की सृष्टि देखने में आती ह| ह | 
सर्वेषु पृथेव्युपादानमसाधारण्यात्‌ तंदव्यप- | || 
देशः पूववत्‌ ॥ ११२ ॥ | | 
| भअथ--इन सब प्रकारकी सुष्टियों का साधारण उपादान | || 
| रारण एथिवी है इसलिये इन को पाथिंव कहना योग्य है | | 
और जो पांच भूतों का व्यपदेश (नाभ) सुना जाता है वह || | 

इवेरुयन ( पहिले कहाहुआ ) के समान ससनर चाहिये | | 
अधात्‌ मुख्य उपदान कारण पृथिवीं हे और सब गौंणहैं । | 
( मरन ) इस शरीर में प्राण हो अचान ( मुख्य ) है || 

ये काकले भननः/चाहयि। को. ो.-दे ह-ऋा7कलो. कानन चह्णे। || । 


न 


[ह 


र | ( १६७). 
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| ॥ (उत्तर ) न देंहारम्मकस्य प्राणत्वमिन्द्रिय- 
 ||दक्तितस्तत्सिडेः॥ ११३ ... |. 
| अर्थ-शारीरका कते प्राण महीं होसकता क्योंकि प्राण 
|| न्दियों को शक्तिसे अपने कार्ये को कतोहे और इन्द्रियों 
|| ३ साथ प्राण का अन्वयव्यतिरेक हष्टान्त सी होसकता हे. 
|| क्क जब तक इन्द्रियां हैं तब तक प्राणै जब इन्द्रियां नाश 
|| होगढे तब प्राण भी नाश होगया इसलिये प्राणको देहका 
| कारण नहीं कह सकते । oR 
| (प्रश्न ) जब कि शरीरके बननेमें प्राण नहीं है तो विता 
| प्राण के भी शरीर को उत्पत्ति (पैदाइश) होनी चाहिये । 
|| ( उत्तर ) भोक्तुरधिष्ठानान्नोगायतननिमोणमः 


न्यथा पूतिभावप्रसंगात्‌ ॥ ११४ ॥ 

| अर्थे-भोक्ता ( पुरुष ) के व्यापार से शरीरका बनना 
| होसकता है यि बह प्राणों को अपने २ स्थान न क 
|| तो प्राण ब'यु को की ठीक २ रसों को नहीं पका सकता. 


|. र सेर में संकडों तरह 
| जब रस ठीक तरह से न पके गे हा i चास ) आने लगेगी. 


¢ 
|| के रोग पैदा होजायँगे और डु” I 
| अततएत्र यद्यपि प्राण कारण है लेकिन मुख्य का 

| को ही सानना चाहिये । | 

| अथ-जो अधिष्टानत्व ( बना 
| साना जाता है वह अधिण्ठानत्व 


_जादे तो क्या हति है? | ० गन्ता 

|| उत्तर ) मत्या ख्वाम्यंधिष्ठितिनिका तो र 

[प ) कार हंस भी पुरुष को भा हठ 
अथ--इस प्र ~ ( नौकरों ) के द्वारा सका- 


| कप कत्या ( 
| तते हैं । जेचे राजा हर और वह मफानादि राजा के सः 


क को rem OTe 


नेबाला पन) पुरुष में 
यदि प्राण में ह साना 
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नाये हुवे हैं इस प्रकार लोक में प्रतिटु होते हैं और उन म- 


| कानों का मालिक भो राजा हो है। इसही प्रकार पुहष | 


| सौ प्राण और इन्द्रियों के द्वारा शरीर को चलाता परन्तु | 
| अकेला आप नहीं चलाता और विना उसके यह शरीर चल 
| नहो सकता इस से बोही अधिष्ठाता ससक! जाता है| | 


| अब इस से आगे पुहुण का मुक्ति दशा सें स्वरूप आदि. | 


| कहते हैं । 

. समाघिसुषुस्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥ ११६ ॥ 

| अर्थे-सम'थि सुषुसि और नोक्ष में पुरुष को ब्रस्मरू- 
| षता होजाती है अथात्‌ जैसा ब्रह्म आनन्द स्वरूप है वैसे 
| ही जीव भो आनन्द रुत्रूप होजाताहे । इससूत्र का अर्थ 
| और टोकाकारों ने ऐसा कियाहै कि समाथि सुषुप्ति भोक्ष 
| इन तीनो' अवस्थाओ में जीव ब्रह्म होजाता है परन्तु ऐसा 
| अर्थ करना ठीक नहों है क्योकि रूपशब्द का साहश्य अर्थ 
| है जसे कि अमुक् मनुष्य देवस्वरूप है इसके कहने से यह 
| प्रयोजन सिद्ठ होता है कि यह देव नहीं है किन्तु देवताओ' 
| के से उममें गुण हैं ( बिद्या रो हि देवाः ) जो विद्वान्‌ हैं 
| उनको हो देवता कहते हैं इस बात को कह चुके हैं | इसी _ 
| से उतको देवस्व॒ह्ूप कहा गया, यारि देवता ही कहना रुवी- 
| कार होता तो अमुक सनुष्य देवता है इतना हो कहना 


| योग्य था | इसलिये इस कहे हुवे सूत्रें भी ब््मरुप कहने | | 


| से यह ही प्रयोजन है कि जीव में ब्रह्म केसे कितने हो गुण 
| इन अवस्थाओ सें हो जाते हैं परन्तु जीव ब्रक्म नहों हो 
| जाता है यदि आवायंको भी यही बात रुवी कारहोती कि 
मुक्त जीत ब्रह्म हो. जाता हे तो ' व्रकह्महपता ' न कहते, 
| किन्तु “ब्रह्मत्वम्‌” ऐसा कहते । जो ब्रह्म को और जीव ह 
को एक माजते, हैं, ज.तकाः"सतत-छ जक 5 द हात. छक दिक हुआ । | हुआ। | | 
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( परञ्च ) जब ससा'थि और सुषु ति सें भी आनन्द 
|| होज़ाता है तो मुक्ति के लिये उपाय करने को क्या जरूरत 
| है और सुक्ति में अधिक कौनसी बात रही ? 


हयोः सवीजमन्यत्र तडतिः॥ ११७॥ 
` `` अथे-ससाधि और इषुसि सें जो आनन्द प्राप्त होता 
| | है वो थोड़े ही समय के लिये होता है और उसमें बन्ध 
भी बना रहता है सोक्ष का आनन्द बहुत समय तक बना 
रहता और बन्ध का भी नाश होजाता है यह ही भेद 
समाधि और सुषुप्ति इन दो तरहरे आनन्दां में और मोक्ष 
के आनन्द में है ।. :. i , 
` ( प्रश्न ) समाधि और स्षुसि यह दोनों प्रत्यक्ष दी खती . 
हैं परन्तु. सोक्षः प्रत्यक्ष नहीं दीखता इसलिये उरुमें आनन्द 
न कहना चाहिये । ट ; 
( उत्तर ) इयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु 


दो॥ २१६ ॥: | 
| अथे-जे से समाथि और छुषुसि. यह दोनों प्रत्यक्ष दीखतोहैं |. 
| वेसेही भोज्षम्ती प्रत्यक्ष दीखताहे वह प्रत्यक्ष इसप्रकार होता 
|| है कि जब तक सनुष्य किसी कमेको करके उसका फल नहों 
{ भोगलेता है तब तक उस. कमे के साधन करने के लिये उस 
को नीयत नहीं होती । जैसे पहले अजन कर चुके हैं तो 
| इूषरे दनि मी मोजन करनेके लिये उपाय 'किया जाता है । 
| रष ही तरह जब पहले की जीव नो के स को जान 
चुका है तब फिर झो मोक्ष सुख के लिये उपाय करने को 
नियत होती है । यदि यह कहा आवे कि इस जन्भ से 
| 'जैस सनुष्य ने को राज्य सुख नहीं भोगा है परन्तु उप 
| की यह इच्छा सती "हैं इक्ष/रष्थ्याका) छह आ) छह .)॥ इम 


SP Pe DNR ‘| - 
फा यह उत्तर है कि राज्य में जो सुख होता है उसको तो | 
ेत्रों से देखते हैं इसपे यह सावित हुआ कि या तो सोल 
का सुख कभी आप उठाया है अथवा किसी को सोल से | _ 
आनन्दित देखा हैँइसलिये उसको सो सखमें भोयत होतो | 
है यही प्रत्यक्ष प्रभाण है और अनुमान से इस प्रकार सोत | 
. को जानत सकता है कि झुषसि में जो आनन्द प्रास होता है 
लसफो नाश्य करने वाले चित्त के रागादि दोष हैं. मौर 
वे रागादिक ज्ञान के अतिरिक्त और (किसी प्रकार नाश 
नहीं होसकते हैं. जब ज्ञान प्राप्त होजाय गा तब. सुवसि 
आदि सब अवश्याओं की अपेक्षा जिसर्मे अधिक समय तक 
| आनन्द्‌ को प्राप्ति हो ऐसी अबस्था को मोक्ष. कहते हैं । 


( प्रज्ञ) समाधि सें तो वेराग्य से .कसोः को वासना | 
कमतो हो जाती हैं इस वास्ते समाधिमें तो आनन्द प्राप्त | | 
हो सक्ता है परम्तु सुप्ति में वासना प्रबल होतो है तो 
पदार्थो का ज्ञान झो अवश्य होगा अथे।त्‌ बासनाएँ अपने 
विषय की तरफ खेंचकर उनमें जोबको लगेंगे जब पदाथ 
का ज्ञान रहा तो आनन्द प्रासि केसी ? ; 


वासनयानर्थर्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तः | | 
| स्य प्रथानबाधकत्वस्‌॥ ११६ ॥ | 


| थे-जैसे वेराप्य सें वासना कसतो होकर अपना प्र- | | 
| भाव नहीं देखा सकती इसी सरह निद्रा दोष के योग से | | 
झी वासना अपने विषय को ओर नहीं खेच सकती क्योकि | | 
बासनाओं का निमित्त जो संस्कार हैं वह निद्रा के दोष 
| से वाधित हो चुका है इस वास्ते झुच॒सि में शो साधि की 


तरह अनन्‍्द र हृता, है पाहते, हत, बात को कह युषे | 
संस्कार के लेशसे जोवन्‍्मक्त शरीर बना रहताहै। | 


la ( प्र ) जब संस्कार से शरोर बना रहता है बह २. 
|| हो संस्कार उस जीव के प्राण धारण रूपो क्रि को दूर | 
| करदेता है था जुरी २ फ्रिय/ओं के वास्ते जुदे जुदे संस्कार | 
|| होते हैं। | 
|| पकः संस्कारः क्रियानियेतेको न तु प्रतिक्रियं | 
सस्कारभेदा बहुकल्पनाप्रसक्तेः ॥ १३० ॥ 
|| अथे-जिस संस्कार से शरीर का काय चछरहो है बह | 
| | एकही संस्कार निवत्त होकर शारीरिक :क्रियाओं को झी | 
हूर कर देता है हर एक क्रिया के वास्ते अलग २ संस्कार | 
नहीं मानने चाहिये क्योंकि बहुत से संस्कार हो जांयगे 
भौर उन बहुत से संस्कारों का होना व्यथै हे । | 
( प्रश्न ) झुषुप्ति अवस्था में बाचा पदार्थों का छान | 
| नद्गों होता इस कारण उस दृशां में शरीर को क्ेयायतन 
| सानन ठोक नहों । | ै अर | 
| ( उत्तर ) न वाहयबु्िमियमो वृ्षगुरमताः | 
| षथिवनस्पतितृणवीरधादीनामपिभोकृमोगायतनसव | 
| Ly) ; 
| पू्चत्‌ ॥ १२१ ॥ 


[ होती है उस को शरोर | 
|| कहते हैं यह नियम भी नहीं है क्योकि lh | 
| बदि नहो छरेतो है तो दपा डस चीरुध आदिको 
हैं। और बुत गुलम औषधि ह णी इना बाइर | 
में बहुतसे जीव भोगके निशित रहत है र दि बाहर के | 
पाच से कुछ भी सन्म नह ते तो उसे शरोर | 
पदयोः के ज्ञान से ही शरीर जाता म | 


| (शो शरीर न मानना व िएगगा/// शरीर न सातला चाहिये | 
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( प्रश ) क्‍या दृक्ष में जोव हे कि नहीं ? 
| ( उत्त( ) ब॒क्षमें जीव नहों हे किन्तु यहां वृक्ष में रहने , 
| वाले जीव से अभिप्राय है क्योंकि गूलर आदि के फलों में | 
| जो जीव रहते हैं उनको बाहर के पदाथा से कुछ सम्बन्ध | 
oes i BT `| 
| ( प्रश्न ) यदि द॒क्षमें जोब न.हो तो वह बढ़ नहीं सक्ता । | 
! ( उत्तर ) बढ़ना घटना जीव का धे नहीं प्रकति का | 
| घे हैं कि संयोगे चीज़ें बड़तीं ओर वियोग से घटती ह | 

| यहां तक कि पत्यर और पहाड़ भी बढ़ते हैं । | 


|; le ) जिग में जीब है वे अंदर से बढ़ते हैं और । 
| जिन में जीव नहों थे बाहर से बढ़ते हैं चूंकि शक्त अंदर | 
| से बढ़ते हैं इसवास्ते इन सें जीव सानना चाहिये। | 
; ( उत्तर ) यह कोडे नियम नहीं कि जो अंदर से बढ़ते | 
। हैं उन में हरा जोब हो किन्तु जो चीज आगक्के सेबब से | 
| बढ़ती है बह अं३रसे बढ़ती है और जो पानी, के सबब से | 
। बढ़ती है वह बाहर से बढ़तो है। 5, । 
| ( म्न ) अंदर से बढ़ने वालो चीज नजर नहीं आती | | 
| (उत्तर) चने जब उबाले जाते हैं तब अंद्रसे बढ़ते हैं | 

| यहाँ तक कि पहले से दूने बढजाते हैं । ह| 
| (प्रश्न ) वृक्ष में जीव मानने सन्देह | 
रोते! । | र्‌ से क्या सन्देहं उत्पन्न | 
| ` (उत्तर रे पहले तौ यह सन्देह होगा कि एक वृक में |. 
ः जितने फल हैं उन सब में एक जीब है.या बहुत से जीव हैं | 
| यादे कहो कि एकजीव है तो बीच के टूटने से उससे दक्ष | 
| पेद नहीं हो सकता और यदि बहुत जीवडं तो एक शरोर | | 
के अमिसानी बडुत से जीव नहां हो सकते । | 
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| ¦ (प्रश्न ) जड़ पदार्थो के सहश बाहरी ज्ञान से प्थक | 
हो जाता है उस में क्या प्रमाण है ! `| 
( उत्तर ) स्मृतेश्च ॥ १२२॥ | 
अर्थ-''शरीरजैः कमे रोपेयोति स्थाबरतां सरः” शरीर | 
|स पेद हुए कसे के दोषों से सनुष्य स्थावर योनि को | 
प्राप्त होता है इस बात को स्सखृतियां कहती हैं इस से सिट | 
होता हे कि स्थावर भी शरीर हैं। _ 
| (प्रश्न) जबकि जृक्षादिकों को भी शरीरधारी मानते | 
| हो तो उन में भी घम्मेधसे मानने चाहियें। 
| (उत्तर ) न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वे- | 
शिष्टयश्चतः ॥ १२३ ॥ 
॥ अथे-देहथारी सात्र को शाश क्सो का अधिकार | 
है| पदों दिया गया है किन्तु श्रुतियों ने मनुष्यजाति को ही | 
भमो का अधिकार प्रतिपादून किया है । देह के भेद से | 
|| ही कमेमे इहे इस बालको अगाडी के सूत्रसे सिद्ठ करते हैं। | 
£ / ce 
त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदृहोपभोगदेहो- | 
|| भयदेहाः ॥ १२४ ॥ | 
| अधे-उत्तस सध्यम अधस इन तीन तरह के शरीरोंकी 
_॥ तीन व्यबस्था हैं और उनके वास्ते हो चसे आदि अधिकार 
| है। एक कर्ेदेह जो सिफ कमो के करते २ ही. पूरा हो मन 
. | नेसे कि अनेक ऋषि सुनियों का जन्भ तप के करने र 
| पूण होजाता है । दूसरा उपभोग देइ जेसे अनेक पशु पाक्ष 
| | कटादि का शरीर कमेफल भोगते २ डी पूरा होजरता 5 ॥ 
|| तीसरा उ्नय देह है जिसने के भी करे हों और भोग भी 


| भोगेहो जे ध्यों का शरीर केवल दो प्रकार के 
| भोगेहों जेसे सास।न्य सनु है भोग्ययीनि के वासते नहीं 


| हों के लिये कमे की विषि तलका 


( १७४ )` | 
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| सनुष्य के अतिरिक्त और सब उपभोग देह अथेत भोग्ययो नि || 
हैं इसलिये उनको धम्सोधसे का विधान नहों हे । | 


न किञ्चिदप्यनुशयिनः ॥ १२५ ॥ | 
अरथे-जो सुक्त हो गया है उसके वास्ते कोडे मी वि- | | 
| चतन नहों हे । और न उतको किसी विशेष नास से कह || 
| सकते हैं । | 
| ( प्रश्न) जीबको इस शास्त्र में नित्य माना है तो उस || 
| जोव के आश्रय में रहने वःली बुद्धि को भी नित्य सामना || 
| चाहिये । ` | 
( उत्तर ) न बुड्यादिनित्यस्वमाश्रयाविशेषेऽपि | 
| वन्हिव॒त्‌ ॥ १२६ ॥ | 
| अधे-यद्मपि बुहुचादि का आश्रय जीव नित्य है तो भी | 
| बुडि आदि नित्य नहों हैं जेस चंदन का काठ शीत प्रकृति | 
| बाला होता है परन्तु आग के संयोग होने पर ठसको शीत- | 
| लता आग में नहीं होसक्ती । | 
| आश्चयासिदेश्च॥ १२७॥ | || 
| अथे-जीव बुद्धि का आश्रय होष्री नही सकता | इन | | 
| का संबंध इस तरह है जैसे स्फटिक और फूल का है इस || 
| दास्ते प्रतिबिम्त्र कना चाहिये भाश्रय नहीं । इस बिषय | | | 
| पर यह सन्देह होता है कि आचाये योग की सिह्लियों की || 
| सच्ची मानते हैं और उनके द्वारा मुक्ति को भो सानंते है | 
| परन्तु योग की ऐसी भी सेकड़ो सिद्ठियां हैं जो सन में || 
| नहीं आती | इस विषय पर आचाये आपी कहते हैं। || 
| योगसिडयोऽप्यौषधादिसिडिवन्नापलपनीयाः 3९ 
मथे-जैसे औषधियोंकी सिद्धि होतो हे अथे 2 
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 क्षौषधि से अनेक रोगों की शान्ति होती है इसही तरह | 
। ।बोग की सिद्धियों को झी जानना चाहिये । कपिलाचायं || 
| पुहष को चैतन्य सानते हैं, अतएव जो एथिबी आदि भूतों | 
| को चैतन्य सानते हैं उनके भतको दोषयुक्त ठहरा कर | 
| झध्पाय को समाप्त करते हैं । | 
| न सूतचैतन्यं प्रत्येकादष्ठेः सांहत्येऽपि च सांह- | 
| त्वेऽपि च ॥ १२९ ॥ | 
अथै-सिळने पर भौ भ्रूतो सें चेतन्य नहों हो सकता | 
| दि उन से चेतनता होतो तो उनके अलग २ होने पर भी | 
दीख़ती, किन्तु एयक्‌ होने पर उन को आइ देखते हैं तो | 
पतन कैसे माने ? “सांहत्येपि च” ऐसा दो बार कहता | 
| शध्याय को समासि का सूचक हे । | 
इति सांख्यदशने पञ्चमोऽध्यायः समाः । 
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अथ सांख्यदशने षष्ठाऽध्यायारस्भः॥ | 
ALBIS — 


पहिले पांच अध्यायो में, मषिं कपिल जी ने अनेक 
प्रकार के प्रमाण और युक्तियों से अपने सत क प्रतिपादन | 
सौर अन्य सतों का खंण्डन किया । अब इस अन्त के छठे |. 
अध्याय सें अपने पिट्ठ/न्त को बहुत सरल रीति पर कहैंगे 
कि जिस से इस दुर्शनशारख्र का सार विना प्रयास अथेःत्‌ | | 
घोड़ी मेहनत से ही समक में आसक और जो बातें पहिले 
अच्यायों में कह आये हैं अब उन बातों को ही साररूप से | 
कहेंगे कि जिससे इस दशन का सम्पूर्ण सार साधारण मनु- | 
प्यों को समक में क्री आजाया करे ( या आजाबे ) इसलिये || 
उन बातों का पुनः कहना पुनरुक्ति नहीं होसकता हे। | 
अस्त्यात्मा नारितित्वसाधनाभावात्‌ ॥ १॥ || 
अथे-अत्सा कोई पदाथे अवश्य है क्योंकि न होने में | 

कोई प्रमाण नहीं दीखता । 
देहादिव्यातिरिक्तोऽसो वैचित्र्यात्‌॥ २॥ || 
अथे-आहमा देहादिको' से भिन्न पदाथे है कोकि उप | | 
आत्मा में विचित्रत्ता हे । | | 
पष्ठीव्यपदेशादापि ॥ ३ ॥ ह| 
अर्थे-मेरा यह शरीर है, इस षष्ठीव्यपदेश से भी | 
आत्माका देहृसे भिन्न पदाथे होना - सिट है। यादि देहादिक हि 
ही आतमा होते तो मेरा यह शरीर हें ऐसाकहना न | 
; न ह ॐ कि मेरा यई | | 
तकताथा । ऐते कहने से हो प्रतीत होता ई Te | 
कोई और वस्तुहै यह शरीर कोडे और पदाथे ह एक नड | | 
| __भः शिलापुत्र सियिकमानेचाघात्‌॥ ८८ 


| ( १७७) 
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_ - अर्थे-शिला के पुत्र का शरीर है इस प्रकार यदि पष्ठी 
का अर्थे किया जावे तो झी ठीक नहीं होसकता क्‍योंकि 
| य्निग्राइक अनुमान से बाघ को प्राप्ति आती हें। ( भाव 
| | इस का यह है क्रे) यादि ऐसा कहा जायं कि पत्थर कः 
| पुत्र अथोत्‌ ओ पत्थर है बही पत्थर का पुत्र है इस में 
| | छोड़े भो भेद नहीं दीखता । इसही प्रकार जो आत्मा है 
| | बही शरीर है ऐसा यदि पष्डी का अथे किया जायैती भो 
| | ठीक नहो होसकता क्‍यों कि ऐता कोई प्रमाण ठेखनेमें नहीं 
| | आता जो शिकार सें पिता पुत्र के आव को सिद्व करता हो 
| अत्यन्तद्ुःखनिवृत्या कृतक्कत्यंता॥ ५ ॥ 
| | सरथ--दुः्ख के अत्यन्त निवृत्त होने से अथे।त्‌ बिलकुल 
4 दूर होने से_सोक्ष होता है। 
| | यथा दुःखात्‌ क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद्‌ 
[भिलाषः ॥ ६ ॥ ` 
| अधे--जिस प्रकार पुरुष को दुःखों से झरा होता डे 
' | उस प्रकार सुख से उ की अस्षिलाषा नहीं होती अथात्‌ 
| | खुखों से अभिलाप़ाओं का घुण होता नहीं होता क्योंकि 
| खु भी प्रायः दुःखों से मिले हुवे हँ । ः 
| ज कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥ ७ ॥ 
कह्ों पर क्षी कोदे सुखी नहों. दोखता 


िन्तु सुखी 


| अर्थ- 
| | दुःखी दोनों प्रकार से दीखते ३१ 77 5700 
तदापि दुःखशबळमित दुःखपक्ष _नशक्षपन्त्र 
| विबेचक़ाः ॥ < ॥ , | 
। 7 बहुत खुस प्रास्त 


| अर्थ-यदि जिसी प्रकार कुछ थोड़ 
| भो हुमा तो भी सुख दुःख के निश्वय करने वाले विद्धन्‌ 
8 (९ निने ति उस में भी 
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| दुःख मिले हये होते हैं जैसे कि विष का भिला हुआ भिष्ट | 
| पदार्थे ( मीठी चीज ) इस वास्ते सांसारिक संख को छोड़ 
| कर सोक्ष सख के वार्ते उपाय करना चाहिये ॥ 

| सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेन्न डेविध्याब्‌ ९ | 
| अर्थ-जब कि किसी को भी सख प्राप्त नहीं होता तो | 
| युक्ति के बासते उपाय करना निष्फल है क्योंकि मुक्ति में | 
| मी सख नहीं प्राप्त होसकता । ऐसा न समफ़ना चाहिये । | 
| सुख भी दो प्रकार के हैं एक सोक्षहे, वह सुख और प्रकार | 
| का है उस में किसी प्रकार के दुःख का मेल महां, है दूसरा | 
| सांसारिक सुख है वह और ही प्रकार का हे क्योंकि उसमें | 
| दुःख भिले हुवे रहा करते हैं। | 
। निर्युणत्रमात्मनोऽसङ्गत्वादिश्रतेः ॥ १० ॥ 
| अथे-सुक्ति अवस्था में आत्मा निग ण रहता है । सां- | 
| सारिक दृशा में लौकिक सुख आत्मा को बाथा;पहु'चाते हैं | 
| सुक्ति अवस्था में आत्मा को असंग अथोत्‌ विक्ृति के संग | 
| से रहित अतियों द्वारा सुनागया हे ॥ 


परघमेत्वेऽपि तत्सिडिरविवेकात ॥ ११॥ 
अथ-यगद्मपि सांसारिक दृशा सें गुणों का सवंथा पुरुष | 


| में ही बोध होताहैं परन्तु उस प्रकार का बोध. अविवेक से | | 


| पैदा होता है क्योंकि जो अविवेकी हैं बोही सांसारिक | 


| कर्नो को पुरुषकृत मानते हैं । परन्तु बारुतव में. वह प्रकृति | है | 
| आर पुरष के संयोग से होते हैं इस लिये सुयोग जन्थ हैं ॥। | । 
| अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषड्यप्रसक्तेः ॥१२॥ | ` 


अर्थ--अविवेक को प्रवाहरूप से अनादि मानना चा- 


| हिथे यदि सा दि सानोगे तो यह प्रश्न उत्रन्न होगा कि उस | gl 


| को करिका वहित रुचे पैदा | ./ 
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हुआ तब उन से ही पेदा हुआ और उनका पक | 
यह दोष होगा । दूसरा यह प्रश्न हो सकता है। यादि कमो | 
से इसको उत्पत्ति साने तो इस प्रश्न को अवकाश सिलताहै | 
क्रि कसे किससे उत्पन्न हुवे हैं | इसलिये इन दोनोंदोषो के | 
| दूर करने के लिये अविवेक को अनादि मानना चाहिये ॥ | 
न नित्यः स्यादात्सवदन्यथाचुर्च्छित्तिः ॥ १३ ॥ | 
कर्थ-अविवेक नित्य नहीं होसकता । यदि नित्य ही | 
| साना जायगा तो उस का नाश हो सकेगा जैसे आत्मा का | 


| नाश नहीं होता है और उस अविवेक के नाश न होने | 


| से मुक्ति न हो सकेगी इसलिये अविवेक को प्रबाहरूप से | 
| | अनादि ( अनित्य ) सानना चाहिये ॥ 
| | प्रातिनियतकारणनाइयत्वमस्य ध्वान्तवत्‌ ॥ १४ ॥ | 
| अर्थ-यह अविवेक भो 'प्रतिन्तियत कारण से चाश | 
| होजाता है इसलिये अनित्य है। जैसे अंधेरा प्रकाशरूप | 
| प्रतिनियत कारण से नाश होजाताहै इसलिये वह अविवेक | 
| नित्य नहीं हो सकता ॥ [ | 
( प्रश्न ) प्रतिनियत कारण किस को कहते है! | 

( उत्तर ) जिससे उत कार्ये को उत्पत्ति वा नाश हो- | 

| | जाय जैसा अंधेरे के हष्टान्त से समक सेना चाहिये ॥ | 
| | अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात्‌ ॥ १५ ॥ | 
| अर्थ-इस अविवेक के नाश करने में भौ प्रतिनियत | 
| | ( जिससे अवश्य नाश होजाय ) अन्वय हपतिरेक से नि- | 
| | एचय करलेना चाहिये वह अन्वय यही है कि विवेक के | 
| होने से इस का नाश और विवेक के न होने से अविवेकं | 
का होना प्रतीत होता दै यही अन्बय व्यतिरेक कहने का | 
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घ्रकारान्तरासम्भवादाविवेक एव बंधः | १६॥ | 
अर्थ -सिवाय अविवेक के जब कोई' और प्रकार बन्ध | | 
में हेतु नहीं दीखता तो ऐसा भनन ही ठीकहे कि अवि- | | 
| वेक हो बन्ध है और विवेक ही मोक्ष है। फोई बांदी इनं । 
$ तरेन सूत्रों से जो कि अगाड़ी कहे जायंगे मुक्ति सम्बन्ध सें | 
$ पूर्वं यक्ष करता हैं। । ‘न 
| ( प्रशन ) नं सुक्ूस्य पुनवन्धयोगोऽप्यनालृ- | | 
| त्तिश्र॒तेः ॥ १७॥ E 
अ्थे-मुक्त को फिर बन्ध योग नहीं होता अथात जो | 
| सक्त हो चका हैं दह फिर नह! बंयसकतर है । क्योंकि “न | 
स पुरावचतले”” ( बह फिर नहीं अपता है ) इस श्रति 
| सुक्त होने पर नंहीं आता ऐसा सिद्गु होता है । 
अपुरुषार्थेस्वमन्यथा ॥ २८ ॥ 
अ्थे-यदि मुक्त क्रा बन्ध योग साना जाय तो अपुरुषाः | _ 
शेत्व लिहु होता है । । 
| अविशेषापत्तिरुभयो: ॥ १९ ॥ | | 
अथे-बढु और सक्त में अविशेषापत्ति भयात्‌ बराबरी | | 
| प्राप्त होती है क्योंकि जो सळ नहों है वह अब बंधा हुआ | | 
; है और :जो मक्त होजायगा उस को फिर बन्धन प्रात | 3 
होजायंगा । |. 
| ( उत्तर ) मुक्तिरन्तरायध्वस्तेन परः॥ २०॥ | | 
अर्थ-जिस प्र«ार कि सक्ति का वादो ने पूर्वपक्ष किया nd | 
| उस प्रकार की सक्ति को आचाय नही सानते। किन्तु ग | 
| न्‍तरायों के ( विघ्नों के ) ध्वंस ( नाश ) हों त 
| वाय भौर किसी प्रकार की सक्त आचांय नहीं मानते ; 
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अर्थे-जो श्रृति आदिकोंका दोष पालिसादता किया ब | 
योग्य नहरों क्योंकि वेरों में अनेक स्थलों पर मुक्त को भी | ` 
पुनरादृत्ति रिखी है किं सुक्त फिर लौट आताहे | शंकरा- | 
चारयने भो इस श्‌.तिकर अथ इस कहपर्से लौटना सानाहे । | 
इसछिपे मुक्ति से फिर बंवता नहीं ऐसा कहना योग्य नहीं | 
| होसकता। दूसरा यह जो दोष कहा फि यपुनवेन्‍्ध होनेसे बढ | 
|| सुप्त दोनों बराबर होजाँयगे सोभी योग्य नहीं, क्योंकि जो | 
|| सजुष्य रोगी है उस को मराबरो नीसैगो के साथ किसी | 
|| प्रकार नहीं होसकती और जो नीरोगी है वह भी काला- ; 
५ न्तर ( कुछ दिनों के बाद ) में रोगी होसकता हे ! परन्तु | 
यह विचार करके यह भविष्यत्‌ ( अगाड़ी फे समथ में ) 
रोगी होगा अतः रोगी केही बराबर हे। उसके साथ भी | 
| रोगोःक सा ठपवहार नहीं करंसकते, इसलिये न तो सुक्त | 
|| की पुनरावृत्ति . भनने से श्र्‌ति से विरोध प्राप्त होता हे | 
और न युक्ति ते ही विरोध होता हे) 
अधिका रित्रैविष्यांन्त नियमः ॥ २२ ॥ 
अं्े- उत्तम स्यम अधन तीन प्रकार के अधिकारी | 
होते हैं इस कारण यह कोई नियस नहीं है कि श्रवण स- | 
नन आदि संयोगों से सब की ही भुक्ति हो । 
दाठ्योथमुत्तरेषाम्‌॥ ३३ ॥ 
अजो अज्ञ हैं उनको दता फे लिये उंचित है कि | 
ऋवण सनन आदि योग के अंगों का अनुष्ठान करें तो कुछ | 
दिनों के बाद सुक्ति को प्राप्त हो सकेंगे । ७; 2, 
स्थिरंसुखंमासनामिति न नियमः | ३४ ल | 
| | अधेै-जिंस सें छड स्थिंंदो वोही आन इ इस मात को 
| | पहिले कह आ.ह, पनु इत्यादिक भ 
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| सोक्ष के साथन हैं, या योगके अड्जों में उनको गिनती है यह | 
| नियम नहों है । | 
|. ध्यान निर्विषयं मनः॥ २५॥ 
अथे जिसमें सन निविषय होजाय उसी का नास | 
| ध्यान है। और यह ध्यान ही समाधि का “लक्षण है । | 
| अब समाधि और सुषुप्ति के भेद को दिखाते हैं। | 
| उभयथाप्य विशेषञ्चन्नैवमुपरागनिरोधाद्विशेषः २६ | 
| अथे-समाधि और सुषुप्ति इन दोनों में अविशेष अथात | 
| समानता है ऐका नहीं कहना चाहिये | क्योंकि समाचि में | | 
| उपराग ( विषयवासना ) को रोकना पड़ता है इसलिये | 
| सुषुप्ति की अपेक्षा समाधि विशेष है । | 
ननिःसंगेऽप्युपरागोऽविवेकात्‌ ॥ ३७ ॥ | 
। अर्थे-यद्यपि पुरुष निःसंग है तथापि अविवेक के कारण । 
| उस में विषयों को बासनाएँ माननी चाहियें। | 
जवास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्स्वाभमानः २८ | 
भर्थे-जेते जवा का फूल और स्फटिकसणि को चोरे | | 
| रखने से उपराग होतः है । वेसा उपराग पुरुष में नहीं है| 
किन्तु अविवेक के कारण से पुरुष में बिषय बासनाओं का 
| अभिमान कहना चाहिये । ह 
| ध्यानधारणाभ्यासवेराग्यादिभिस्तन्निरोधः ॥ २९॥ | | 
| अधे-ध्यान, धारणा, अभ्यास, वैराग्य आदिकों से | ह 
| विषय वासमाओं का निरोध ( रुकावट ) हो सकता है। | 
रयविक्षेपयोव्याबृत्येत्याचाथीः ॥ ३० ॥ 
अथे-लय ( सुषुप्ति) विज्षेप ( स्वप्न) इन दोनों 
अवस्थाओं के निवृत्त होने से विषय वासनाओं का निरोध 
होज्ञाता दै यह आचाम, 0g Mtb. Rio otzec by ३५७/०९०७9 
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` न स्थाननियमश्चित्तप्रसाद्रात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथे-समाधि आदि के करने के वास्ते स्थान का | 
कोई नियम नहीं है जहां चित्त प्रसन्न हो वहों समाधि | 
होसकती है । | 
पररुतेराद्योपादानतान्वेषां कायत्वश्रतेः ॥ ३२ ॥ 
अथे-उपादान कारण प्रकति को ही साना है रहदा | 
दिको को प्रकति. का कायं साना है । | 
निस्यस्रेऽपि नात्मनो योगत्वाभावात्‌॥ ३३ ॥ | 
अथे-आरमा नित्य भो है तौ भी उस को उपादान | 
कारण कहना केवल भूल है । क्योंकि जो बातें उराडपन | 
कारण में होती हैं वे बातें आत्मा में नहीं दोखतीं ( स्पष्ट | 
साव यह है) यदि आत्मा ही सब का उपादान कारण | 
होता तो एयिवी आदि सक्ष येतन्य होने चाहियेथे । परन्तु | 
यह बात देखने भें नहो आगतो । | 
श्रतिविरोधान्न कुतकीपसदस्यात्मळाभः ॥ ३४ ॥ | 
झै जो सङप्य श्चतियों के विरोध से आतमा के संबंध | 

भें कृतक ( खोटे प्रश) करते हैं उनको किसी प्रकार आत्मा ; 
का ज्ञान नहीं होता हैं ॥ | 
पारस्पयऽापं प्रचानाचुवृत्तरणुवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

थे परसू्परा संबंध से भी मरुति को ही सब का | 
कारण मानना चाहिये जैसे घटादिकों फे कारण अणु हैं | 
आर अण ओं का कारण परमाणु ह इसही तरह परम्परा | 
संबंध से झरी सबका कारण प्रकृति ही हैं । 


सपत्र कार्यदरीनाडिभुखम्‌ ॥ है ६ ॥ 


ऐखते हैं । इस कारण | 
| थे-प्प्रक्‌ ति ती ath म by eGangotri | 
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गतियोगेप्यायकारणताहानिरणुवत ॥ ३७॥ 


अथे-यद्यपि शरीर में यमन्तादि क्रियाओं का योग ह | 
| तो भी उसका आद्य कारण ( पहिला सबब ) अवश्य सा- र | 
| नन्ना होगा जैसे अख यद्यापि सूदम हैं तथापि उनका कारण | 
| अवश्य ही साना जाता है । । 

प्रसिडाधिक्य प्रधानस्य न नियमः ॥ ३८ ॥ | 
| अथं-प्रसिदुता तो प्रकृति ही की दीखती है इससे अ- | 
| थिक द्रऽयों को साननेका निय ठीक सहों है क्योंकि कोई | 
| तौ नौ द्रव्य मानतेहें, कोई सोलह द्रव्य मानते हैं इसकारण | 
॥ उन का कोडे नियस ठोक नहं! हे और प्रकति के सब कायं | 
| दीख रहे हैं इस लिये उसके ही कारण सानना चाहिये । 


सत्वादानासतद्धमल्र तद्रूपत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 


| अर्थे-सत्व रज तम यह प्रकृति के घसे नहीं हैं किन्त | 
| प्रकति के रूप है सत्यादि रूप ही प्रकृति है । | 
| अजुपभागशप पुम सुटः प्रधानस्याश्टकुकुम | 
| वहनवत्‌ ॥ ४० ॥ | 
। अथ-यद्यपि प्रकृति अपनी सर्ट कष आप भोग नहीं | | 
| करती तथापि उसकी मष्ट पुरुष के लिये हैं जेसे ऊट | पर 
| अपने स्वामी के लिये केशर को ले ज्ञात। है ऐसेही प्रकृति || 
| क्री सृष्टि करती है ॥ । 


AIS 


कमत्रीचन्यात्‌ स\ष्टताचञ्यस्‌ ॥ ४१ ॥ 


| भथ-प्रत्येक मनुष्य के कसो. को खासनायें फिन्न २ घ्रः | | 
. | फार को होती हैं इसड्ी कारण से प्रकृति की सृष्टि भी | 
|| भनेक प्रकार की होती है एसी नहीं होतो है। ; 
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अथ-सभता और विषमता के कारण उत्पत्ति और | 
प्रडय होते हैं। जब प्रकति की समता होती है तब उत्प- | 
| त्ति और जब विंषमता होती है तब प्रलय होता हे यही 
बात संघार में दीख रहीहे कि जिन दो औषधि (दवाइयों) | 
| को बरावर भाम मिलाकर यदि खायाजाता है तो छात | 
| होता है और कमती बढ़ती मिलाकर खाने से बिगाइ | 
| होता है। ; 
| विमुक्तबराधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत्‌ ॥ ४३ ॥ | 
| अर्थे-जब प्रकृतिको इस बातका ज्ञान होजाता है यह | 
|| पुरुष सुक्त ह'गया फिर उसके वास्ते सण्डि को नहीं करती 
|| हें । यह बात लोक के समान ससफनी चाहिये जैसे कि | 
| कोडे सनुष्य किसोको वंधन में से छुड़ाने को उपाय करताहे 
| | जब वह उंतको उस बंधन से छुड़ा देता है तो उस उपाय | 
| | से निश्विन्त हो बेठतर हे क्योंकि जित के लिये उपाय | 
| | किया था वह कार्य पूरा होगया । [ | 
El NON we NN nA : 
| | मान्योपसंपणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌ ४४. 
; | ` -अर्थबद्यपि प्रकति अविवेकियों को ण्ट्व करती है | 
| | परन्तु मुक्त को बडु नहों कर सकतो क्योंकि जिस सिभित्त |. 
| | से प्ररत अविवेकियों को बड करतो थी वह अः वेक | 
|| जीवो सें नहीं रहता है। | 
|| पुरुंषबहुल वयवस्थातः ॥ ४५ ॥ FE 
|| ,अथ-जीब बहुत हैं क्योंकि प्रत्येक शरीर सें उनका | 
| | अलग २ व्यवस्था होतो है । द 
| -उपाधिश्चेत्‌ तरिल्तद्धः पुनद्टैतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
: ऊ म्य दि०शेसn7काहाजमाःकि एप. "एक्र -है०हनन्तु उस | 
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' की छाया के अनेकों स्थानों में पड़ने से अनेक सूयं दीखने | 
लगंते हैं इंसंही प्रकार इश्वर एक है किन्तु शरीर रूपी उ- 
| पाथियों के होनेसे अनेकता है तो को ऐसा कहना ठोक 
| नहीं है क्योंकि जो एक ब्रत्त के सिवाय और दूंसरको सा | 
| नतेद्दी नहीं हैं यरि बह लोग जहस और उपाधि को मानें | 
| शे तो अद्वेलवाद न रहेगा किन्तु द्वेत्राद्‌ हो जावेगा । | 
दवाम्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७ ॥ 
` अर्थे-यदि दोनों ही माने तो प्रभाण से विरोध होता | 
| है क्योंकि यदि उपाधि को सत्य साने तो जिन प्रमाणों से | 
| अद्वेत की सिद्धिं करते हैं उनसे विरोध होगा यदि उपाथि 
| को सिथ्या भानें तो जिन प्रभाणों से उपाधि को सिट ’ 
| करते हैं तमसे विरोध होगा । अब इस विषय पर आचाय | “ 
| आपना सत कहते हैं:- 
इाम्यामप्यविरोधान्न पूर्वसुत्तरं च साधका- 
| भावात्‌ ॥ ४८ ॥ 
ट्वैत अट्टे इन दोनोंसे हमारः कोई विरोध नहों है । |. 

क्योंकि इश्वर अट्वेत तो इस लिये है कि उसके बराबर 
| और कोडे नहीं है । द्वैत एस वास्ते है कि जीव और प्र- 
कृति के गुण इश्वर की अपेक्षा और प्रकार के मालूम होते 
हैं । इस सास्ते ऐसा न कहना चाहिये कि पहिला पक्ष 
| सत्य हैं दा दूसरा | क्योंकि एक पक्की पुष्टि करनेवाला | 
| कोदे प्रमाण नहीं दीखता किन्तु जोब और इैवरके पार्थः | 
| क्य सिद्व करनेवाले प्रमाण दो खते हैं । i 
| प्रकाशतस्ततासिडौ कर्मकलुविरोधः ॥ ४५॥ ||| 

अर्थ८अस् उक्थ सब सफ हे”. इसरिप्रे००क्रो०तचा हू सो Eb 
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| कर सकता है अथात्‌ चाहे तो घटादि रूप होजाय, इस 
| प्रमाण से यदि त्रस्म को चटादि रूप कहकर -अह्ैतबाद- की 
| सिटि कीजाय तो कत्ता और केका विरोषं दोगा क्योंकि 
ऐसा कहीं नहों देखने में आता कि कत्तो कसै होगया ह्रो 
जैसे घटका कत्ते कुम्हार है और उस कुम्हार का कसे घट 
( घड़ा ) है तौ दोनो को भिन्न २ पदाथे सानना होगा 
ऐसा नहीं कह सकते कि कम्हार ही घट है । 
जड्व्याबृत्तो जड़ प्रकाशयति चिडूपः॥ ५० ॥ 
अथे-जीब जड़ पदार्थों में मिलकर उसको भी प्रकाश 
करदेता हे इस वास्ते वह प्रकाश स्वरूप है क्योंकि. यदि 
/ जीव में प्रकाश करने की शक्ति न होती तो शरीर में गन- 
| भादिक क्रियाय न होसकती थीं । 
न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याथ तत 
सिद्धेः ॥ ५१ ॥ | 
अथे -जिन श्रुतियो' से अद्वैत की सिद्धि होतो है उन 
से और जो द्वैत को सिद्ठ करती हैं उनसे कुछ भो विरोध 
न होगा क्योंकि जो देश्वर को छोडकर जीव वा शरीर को 
ऐश्यर भाचते हँ दन्न. को ससक ने के लिये बे श्रुतियां ह 
अधोत्‌ इश्वर को उन शुतियो में अद्देत अद्वितीय एक 
आदि विशेषणो से इसलिये कहा है कि उसके समान दूसरा 
और कोई नहीं है अतः द्वैत के मानने से शूतियों से 
|| बिरोध नहीं होता। 
जगतसत्यत्वमदुष्ठकारणजन्यत्वादूबाधकाभा- 
वात्‌ ॥ ५३॥ क ३ 
| न या दी हक धरय नहे जोर | 
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| {क्सी समय में भो इसका बाघ (रोषः). नहों. दीखता | 
। हें। इस सूत्र का आशय पाहले :अध्याय में कह आये हैं | 
| इसलिये विस्तार नहीं श्याहे। ` क 
| प्रकारान्तरासम्भवात्‌ सदुत्पात्तिः ॥ ५३ ॥ ` | 
| . अर्थ -जब कि प्रकति के सिंवाय और कोई कारण इस i 
| का दो खता नहीं तो ऐसा कहना चाहिये कि इसकी उत्पत्ति | 
| असत्‌ पदाथे से नहीं है किन्तु सत्‌ पदार्थं सेही है। ` ` 
अहङ्कारः कत्ती न पुरुषः ॥ ५४. ॥. 
h अथे-संकएग विक्रहप आ।ियों कां कतो अहङ्कार है | 
| (न्तु जीव नहीं है क्योंकि जो विचार बुद्धि में उत्पन्न | 
| होता है उस के बाद मलुष्य कायो के. करने. में लगता हैं | 
| और उप बुद्धि को पुरुष का प्रति बिस्त्रही प्रकाश करता.है । | 
चिदवसाना सुक्तिस्तत्कमीजितस्वात्‌ ॥- ५५ ॥ | 
|. #थै-जिस का अन्त जीवें हो उसको -सोग, कहते हैं | 
| वे भोग जीवके कमो से होते हैं इस कारण भौगों का अन्त | 
| जीव में भानना चाहिये । rT | 


चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिनिमित्तसद्भावात्‌ ॥५६॥ | 
अर्थ-चन्द्रलोक के जीवों में भी आवृत्ति दीखती है |. 
क्यों क्लि जिप चिसित्त से मुक्ति और बन्ध होते हैं वह वहां 
के जीवों में झी बराबर ही दीखते हैं । भाव यह है कि 
द्रादि लोकों के रहनेवाले जीव भी एकबार मुक्त होकर 
फिर कसी, बन्धन में नहीं पड़ते हैं ऐसा कोदे 'नियेस नहीं 
है किन्तुं वहां के फ्री मुक्त जीव लौट' आते. हैं; क्यों कि वह 
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+ अथे-जैसे-इस.लोक के. पुरुषों को श्रवण माज्रसे मुक्ति 
नहीं होती है इसही तरह चन्द्रलोक के मनुष्यों को भो | 
अवणलाज्र से मुक्ति नहीं होती । Ei 


a 


पारम्यपेंण तत्सिडौ विमुक्तिश्रुतिः ॥ ५८ ॥ 
अथै-जो जन्मान्तरों से मुक्ति के वास्ते-यत्न करते । 

चले आते हैं वे लोग केबल श्रवण सान्न ही से मुक्ति को प्रास | 
हो. सकते हैं इसलिये “ ञ्ुतवा सुच्यते "` सुननेसे सरक्त को | 
प्रा्त होजःता है यह श्रुति भी साथैक हो जायगी । । 
` गैतिश्रुतेश् व्यापकलेऽप्युपाधियोगाङ्गोगदेश | 
काललाभो व्योमवत्‌ ॥ ५६ ॥ a 
-अथे-आदेमामे जो गति जुनी जाती हे उसको इसतरह | 

से समक्ता चाहिये षि यद्ध पिःअ;त्मा शरीर से यापक है | 


याणा 
: 


तथापि उस शरीरकूपी उपाधि के योगप अनेक तरह के | 
भोग:देश और ससयो का योग इसमें माना जाताहे । अ- 
शातं रोगों की मासि, देशान्तरगनन और 'घ्रातः संध्या | 
आदि का अतिक्रम - आत्माही में सालून होता है परन्तु | 
अल्सर वास्तव में,इचसे एपक्‌ हें जेसे चटका आकाश, चट । 
को संठाकर दूसरी जगह लेज्ञाने से वह आकाश की दूसरी | 
जगह चला जाता हैं इस बात को पहिले कह चुके हैं कि | 
| जिना जीवं के सिफ वायु ही हे शरीरका क्ये नहीं चलता | 
| उसपर आचये अपना सिद्वान्तः कहते. | 
अनधिष्ठितस्य पूतिभावप्रसगाल्न तात्सिडिः ६०॥ | 
.- „आर्थे -्दिः आत्मा इस शरीरका अधिष्ठाता नाहो तो. | 
शरीर भें दुर्गेन्चि आने. लगे इस कारण प्राण को शरोर का | 
| अधिर ८००००० \ fF EU 


n. 


Digitized 


7 3++> १९० ) 
Doh Tc PT ie DT To ४:23 Lo TT 


NN NSS 5] 


अदृषडारा चेदसम्बडस्थ तद्सम्भवाज्जलादि- | 


ha 


वदङ्कुर ॥ ६१ ॥ 


अधे-यदि अहष्ट ( प्रारब्ध ) से माण को . शरीर का | 
अधिष्ठाता कहें तो भी योग्य नहीं क्योंकि प्राण का जब । 


®] 


होसकता इसी तरह यद्यपि शरीर 
से होती हैं तौ फ्री ब 
नहों कर सकता ! 


निर्गुणत्वात्‌ प दसन्भवादहङ्कारधर्मा होते ॥ ६२॥ | 
अथ-हेश्वर निगुण है इस कारण उस को बुद्धि आदि | 
होना असम्क्षय ( झूठ ) है इस घ।स्ते बह सब अहंकार | | 
के धमे बुद्धि आदि जीव में ही मानने चाहिये । 


विशिष्ट स्‍्य जीवत्वमन्वयव्यतिरकात्‌ ॥ ६३॥ 


अहंकार कर्त्रधीना कार्यसिद्धिनें श्वराधीना | 
' घ्रसाणाभावात्‌॥ ६४ ॥ | 


अथ-अह ड्रार ही चसे आदि कार्य्या का करनेवाला. है 


लु धमेको इश्वर नहीं कराता क्योंकि यदि धसा दि इश्वर | 
स्त्रयम्‌ बनावे तो फल RR oon | अन्य 
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अदृष्टोङ्तिवत्‌ समानत्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अधे>जिस वस्तु के कत्ते को हस मत्यंत नह उतेह 
|| संस कत्ता कं हंस अनुमान कर लेते हैं । इष्टान्त-जैसे कि 
| | किसी घड़े को देखा और उसके कत्तं कुम्हारको नहों देखा 
तब. अनुस(न से सालूस करते हैं कि इस का बनाने घाला 
जरूर है चाहे बह दोखे सत । इसही प्रकार एथियी आदि 
अंकुरों का क्त भो कोद न कोडे अवश्य है॥ .. 
महृतोऽन्यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथे-इस ही प्रकार इन्द्रियों की तन्सान्राभोंका उ.त्ता 
| भरी महत्तत्व के सिवाय किसी को मानेना चाहिये । वह 
| कत्त अहङ्कार हो है। a [ 
कर्मन्िमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादिः 
| बीजाडकुरवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
| अधे-प्रकृति सौर पुरुष का स्व॒स्वासिक्षात् सम्बन्धभी 
| पुरुष के कों को ,वासन्ता से अनादिही सानभा चाहिये । 
|. केसे बीज और अंकुर का होना अनादि साना गया है । 
अविवेकनिमिचो वा पंचहिखः ॥ ६९ ॥ 
| अ्ै-प्रकति और पुरुष का रूवह्वृ(सिभाग्र सम्मन 
| कसे को चासत्ताओंसे नहं है. किन्तु अविवेकसे है पञ्नुशिख 
| आचार्य ऐपाः कहते हैं ॥ अप 
| लिंगशर्गरनिभित्तक इत्ति सनन्दनाचार्यः ॥ ६: ॥ | 
| थे-लिङ्ग शरीर के निमित्त प्रक्ति कौर पुरुष का 
॥ इवस्वामिभाव सझ़बन्ध है सनन्दन चये ऐश जानते हैं । 
| यह तह तदुच्छित्ति पुरुषाचैस्तदुच्छितिः 
पु सषा गी ७४०११० Collection. Digitized by eGangotri , 
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| अथे-प्रकति और पुरुष का चाहे कोडे क्यों न सम्बन्ध | | 
| हो किन्तु किसी न किसी प्रकार से उत्त सरूबन्थ का नाश | | 
| होजाय उस को ही सोक्ष कहते हैं सांख्याचाये का. थहीसत | 
| हैं ““तदुच्छितिः? ऐसा दो. वार-कहनर वीप्सा सें है । इस | 
अध्याय में जो २ विषय कहे गये हैं इन . विषयों को पहिले | 
| पांच अध्यायों सें खूंज फैलाकर कह चुके हैं. इस वार्ते इन | 
| सूत्रों की व्यत्रस्था बहुत ,फैल/(कर नहां को. है । ... 


इति सांख्यदर्शने षछठोऽध्याथः पूर्तिमगातं ॥ | 


5-०८ समापतश्ायं अन्यः । 
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